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ग्रंथकारकी भूमिका । 





ग्रंथकों भ्रमिकार्म जो बातूँ कददनेको होती हैं, वे मेने ग्रंथनेंही 
लिख दी हैं। जो लोग पुस्तककी केवल भूमिका देखकर ही उसका 
पढ़ना वा न पढ़ना निश्चय करते हैं, उनके इस ग्रंथके पढ़नेक्ो बहुत 
कम सम्भावना है। इसलिये, भमिकामें मेरे कुछ विशेष कहनेका 
प्रयोगन नहीं हे । 

सिवा, यंथके पहले दम अध्याय एक प्रकार से भूमिका ही हें। मेरे 
कहे हुए श्यनुशीलनतत्त्क्की प्रधान बाते ११वें अ्ध्यायमें हें। 
टूघरी भूमिकाका कोई प्रयोजन नहीं है । 

ये ९० अध्याय नीरस शोर बीच बीचमें दुरूह हें इस दोषको 


स्वोकार करना हो मेरी भपिकाका उद्दृध्य है। 9 वां श्रध्याय 
बहुत हो नीरध ग्लोर दुरूह है। श्रेणोविशषके पाठक »र्वा 
ग्रध्याय दो डकर भी पढ़ सकते हैं । 

प्रधानलः शिक्षाप्राप्त पाठकोंके लिये यह ग्रंथ लिखा गया है । 
इसलिये सवच्र सब बाते विशदरूपसे नहीं समझायी गयीं। और 
हसी निमित्त जगह जगह गआंग्ेजी और ससकृतका अनुवाद नहाँ 
लिखा गया। इस ग्रंथका कुद अंश नवजीवनमें प्रकाशित हुशा 
था, वहू भी कट कुछ बदला गया हे । 


0 श्रीगणेशाय नमः ॥ 


धम्मेतत्त्व । 


६५” 
273 
पहला परनहँ दुत्याई ? 


अमन भी. 9 अल ल अल 


गुरु। वाचस्पतिजीका क्या हाल है ? वे अच्छ हो गये ? 

शिप्य । वे तो फाशो चले गये । 

शुरु। कब तक ग्रार्वेगे ? 

शिष्य । ग्राब नहीं श्ावेंगे ; गृहत्यागी हो गये। 

गुरु। क्यों? 

शिष्य । किम सुश्वके लिये घर श्रार्वेंगे? 

गुरु। दुःख क्या हे ? 

शिष्य । दुःख ही दुःख ही तो है, धौर दुःख क्या होगा ? आ- 
पक्की कहते युना है कि घस्ममें ही सुख है और यह बात सब लोग 
मानते हें कि बाचस्पतिजी बड़े भार. धाम्मिक हें। किन्तु यह भी 
सब लोग देखते हैं कि उनके ऐसा दुखी और कोई नहीं हे । 

गुरु। यातों उनका कोई दुःख नहों हे यावे धास्मिक 
नहीं हैं। 

शिष्प । उनको कोई दुःख नहों हे? श्याप क्या कहते हें ? 
बे जन्मसे दरिद्र हें, खानेको ग्रश्ष नहीं मिलता; तसिस पर 
उच्च विषम रोगका कष्ट हे ; ऊपरसे चर जल गया। दुःख और किसे 
कहते हें ? 

गुरु। वे धाम्मिक नहीं हैं। 


२ घम्मतत्त्त 





ता कान: ओजर 


शिष्य। एछणें? क्या आप कहते हें कि ये दरिद्रता, बीमारी 
आर गृहदाह सब गधम्म के फल हैं ? 

गुरु। हां। 

शिव्य। प्व जन्मके ? 

गुरु। पूर्व जन्मसे क्या मतलब है, इस जन्‍्मके ही शध्धम्म के 
फल हें । 

शिष्य । क्या आप यह भी मानते हें कि इठी जन्मके श्रच- 
सम से बीमारी होती है ? 

गुरु। में भो मानता हूं, तुम भी मानते हो। तुम क्या यह 
वात नहों मानते कि ठंड लगने देनेसे सर्दों होती हे, कड़ी चीज 
खानेसे बदहजमी होती हे ? 

शिष्य । ठंड लगने देना क्या अधम्म है ? 

गुरु। दूसरे धर््मोकी तरह एक शारीरिक घम्म है। टंड 
लगना उसका विरोधी है । इससे ठंड लगाना अधम्म हे। 

शिष्य । यहां घम्मके माने ए८ ८४८ है? 

गुरु। जो शारीरिक नियम विरुद्ध हे वह शारीरिक श्रधम्म है। 

शिष्य ।  धम्म अधर्म्म क्या स्वाभाविक नियमोंका सानना 
शौर तोड़ना हे ? 

गुरु। धम्म अधम्म इतने पोड़ेमें समकनेकी बात नहीं है। 
रेसा होता तो धम्म तत्त्व वेज्ञानिकोंके हाथमें रखनेसे ही काम चल 
जाता। अलबत्ते ठंड लगनेके बारेमे इतना ही कह सकते है | 

शिष्य । ग्रच्छा यही सही । वाचस्पतिजीकी दरिद्रता किस 
पापका फल हे ? 

गुरु। पहलें दरिद्रताका दुःख अच्छो तरहसे समझना 
चाहिये। उनको दया दुःख हे ? 

शिष्य । खानेको नहों मिलता । 

गुरु। यह दुःख उनको नहों है। क्योंकि थे शअगर छानेको 
न पाते सो कभोकों मर गये होते । 

शिष्य । सान लोजिये कि परिवार भर मोटे चावशका भात 
आर साग खावार रहता हे । 


दुःख क्या है ? है 


बय#/२२००#रियाए हम ए २. ििदुा० पक. 
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गुर। वह शरीरपोषण ओर रक्षाके लिये य्थयेष्ट नहोंतो 
आलबत्ते दुःख है। किन्तु यदि शारीरिक और मानटिक पुष्टिके लिये 
बह यथेष्ट हो तो उससे अधिक न सिलनेसे दुःख मानना धाम्मि - 
कका लक्षण नहीं है, पेट्का लक्षण हे । पेटू आदमो अधाम्मिक है । 

शिव्य । वे फटे पुराने कपड़े पहनते हें । 

गुर। वख्ससे लज्जानिवार्ण होना ही धाम्मिकके लिये ययेष्ट 
है। जाड़ेमें जाड़ा भी न लगने देना चाहिये। सो मोटे कम्बलसे 
भो होता है। यह क्या वाचस्पतिजीको नहीं मिलता ? 

शिष्य + मिल सकता है । किन्त्‌ उनकी चघरवाली श्राप जल 
भर लाती है, बर्तन मांजती है ग्रोर फाड़, बहारू करती हे । 

गुर । शारीरिक परिश्रम ईश्वरका नियम है। जो उसे नहीं 
पसन्द करता वह ग्रधाम्मि क है । मे' यह नहीं कहता कि घनका 
कूझ काम नहीं है, शथवा जो घन कमाता है वह ग्धाम्मिक हे । 
बलिकि जो ग्रादमी समाजमें रहकर घन कमानेके लिये यथा नियम 
यद्ष नहों करता उसे अध[म्मि क कहता हूं। मेरे कहनेका मतलब 
यह है कि साधारणतः जो लोग शपनेको दरिद्रतासे दुखो समम्तते हैं 
उनकी कुशिक्षा और कुवासना अर्थात्‌ अधम्मका संस्कार ही 
उनके कष्टका कारण है। पग्रनुचित भोंगलालसा बहुतोंके दु:खका 
कारण हे + 

शिष्य । एथिवी पर क्या कोई ऐसा नहों हे जिसके लिये 
दरिद्रता सचमुच ठु'ख दो ? 

गुरद। बहुत हैं, करोड़ों हं। जो लोग शरीररक्षके लिये 
ग्रस्त वज्च नहीं पाते, छाग्रय नहीं पाते वे ही सन्च दरिद्र हे । उनको 
दरिद्रता अलबत्त दुःख ऐ। 

शिष्प । वह दरिद्रता भी क्या उनके इसी जन्मके किये हुए 
ब्रधम्मफा भोग है ? 

गुरु। मभिस्उन्देद !५ 
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* ग्रादमोकों जो जो दुःख हैं उतका कारण" श्रपने कम्मंके सिवा 
श्रौर भी कुछ हे । वह बाप अन्यत॒ कही गयी है । 


| धमातत्व । 
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शिष्य । दरिद्रता किस अधम्म का फल है ? 

गुरु। घन कप्ताने या अन्न वस्यञ घर आदि दरकारी चीजें 
संयह करने योग्य हममें कुछ शारीरिक और मानसिक शर्क्तियां हें । 
जिन्होंने उनका भलीभांति गनुशीलन नहीं किया है था जो भली- 
भांति उनसे काम नहों लेते वे ही दरिद्र हे । 

शिष्य ।॥ तब जान पड़ता है कि आपकी रायमें अपनी श्रपनी 
शारीरिक शौर सानसिकर्शाक्तयोंका खानुशोलन ओर कामसें 
लाना हो धम्म है और उसके विपरीत ही श्यधम्म है । 

गुरु। घम्म तत्त्व सबभे बड़ा तत्त्व हैं, वह इतने थोड़ में 
प्रा नहों हो जाता । किन्तु अगर समान लो छि यही कहा जाय 
तब ? 

शिप्य ।+ यह तो विलायती 0076 ती 0 प्रपाए है। 

गुरु। 2006 विलायतो वस्त नहीं है। यह हिन्दू घम्मंका 
सारांश हे। 

शिष्य छऐे ? (पा शब्दका एक भो प्रतिशब्द तो ह- 
मारी किसो देशी भाषाम नहों है । 

गुरु। हम लोग केवल बात हढूढ़ते €, श्सली चीज नहीं 
ढू ढसे, इसोसे हम जोगॉंकी यह दशा है। द्विजातिके चसुरा्रमको 
क्या उमभझते हो ? 

शिष्य। 0807 ० (/7 पा? १ 

गुर। हां; वह भी ऐेसा कि जिसे तुम्हारे 3॥/0७४ ै॥7:- 
(९ आदि विलायती श्रनुणशीलनवादियोंकी समभकनेकी शक्ति है 
या नहीं इसमें सन्‍्दह हे। सघवाके पतिदेवताको उपामनार्मे, 
क्‍थिवाके ब्रह्मचय्य में, सब ब्रतोंके नियमोंमे, तांजिक अनुष्ठानोंमि और 
बोगरमे अजुशीलन भरा हुआ है। अर कभो यह तत्त्व सुमफो 
अमम्म सका तो तुम देखोगे कि श्रीसर सपर्ीतामे ओ परम प- 
वित्.. श्रमुसमय घस्म कहा हे पद इसी आनुशीलनमत्त्वके 
ऊपर है । 

शिष्प। श्रापकी बाल सुनकर आपसे कुछ शनुशोलनतत्त्व 
मुननेकी इच्छा होतो है ; फिन्‍्त, जहां तक मेरी सपभत दे पाश्चात्य 


सुख क्या है ? ५ 
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अनुर्शालनतल्व. तो नास्तिकोंका मत है । यहां तक कि निरी- 
श्वर कोमतघस्म अनुशीलनकी अनुप्ठानपद्धति मात्र दी जान 
पज़ता हे। 

गुर) यह बात बहुत ठीक है। विलायतों अनुशोलन तलर्त्व 
निरोधश्वर होनेसे खथरा आर कज्या हे अघवथा झअधूरो या अपरि- 
चित होनेसे ही निरोश्वर है यह बात ठीक ठीक नहीं जान पडसी । 
किनन्‍्स्‌ हिन्तू परम भक्त हैं, उनका गअनुशोलन तर्व जगदीअवरके 
सरश यम लमे ही समपित है। 

शिव्य | क्योंकि उसका उद्द श्य सुक्ति है। विलायती अनुणोलन- 
तक्त्वका उद्ू५ दे ठीक हे कि नहीं ? 

उहू भ्य मुज हे। यह बात ठीक हे कि नहीं : 

गुरु। पहले यह देखो कि मुख श्र मुक्तिको अलग अलग 
समभकना चाहिये कि नहीं। मुक्ति कया सुख नहों है ? 

शिशध्य + पहले तो मुक्ति सुख नहों, सुख दुःख साचका झभाव 
है च् कप । आी.। 
है। दूमरे यदि सुक्तिको एक विशेष सुख कहें भी तो सुख मा 
मुक्ति नहों हे। भें दो मिठाई खानेसे सुखी होता हूँ, उससे क्‍या 
मुझे मुक्ति मिल जाती है ! 
हि“ के 

गूर। सुमने बड़ी उलमक्नकी बात उठायी है। पहले मुख 
ओर मुक्तिको समझना होगा, नहीं सो अनुशीलनतत्त्व सममर्मे 
नहों आवेगा। आज ग्व समय नहीं है, सन्ध्या हो गयी ; चलो 


फोचोंको सींचें, कल वह प्रसड्भ झेड़ा जायगा । 


दूसरा अध्याय--सुख क्या है ? 
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शिष्य । कल आपको बातोंसे यह समभ्धा कि हमारी शारोी 
रिक ओर मानसिक शक्तियोंका भलीभांति अनुग्रोलन न होना ही 
हमारे दुःखका कारण हे। बही न ? 

गुर। हां, तब ? 


हट 


घ्य उचत्त | 


शिव्य । मेने कहा था फि वायरपतिजीके देशत्यागकारक 
कारण उनका घर जल जाना ऐटै। आग किसके दोषणे दाप॑ लगी 
गहू कोई नहीं कठ एकता; फिनम यह एक तरएते निश्चय हे 
कि वावस्पतिज्रोके दोपसे नहीं लगी। उनदोे किए अनुशोलनके 
घिना घर जला गया ? 

सर। एशजुशीननतत्व बिना प्मभेठी यह बात के शमभो गे ? 
सज दुख मानसिक अपस्थया मात ई ; झुख हुःतका कोई बाहरी झ- 
'स्तत्व न; ईें है । यह बात तुस सानते हो कि मागणिक अवस्था सात 
टी पृण रूपणे आअनुशोतनर्वों अधीन हैं । और यह भो समम्ध सऊने 
हों दि सब सामजिक शाफिशाका या शिपस असलुणोनन होनेसे चरका 
जचना छुःथ गए।ं सादस होया । 

शिव्य ।  श्रपत पेदास्प आनेशे दुःस नहीं सात होगा। 
क्या गजब ४ ! 

गण । सचराचण जिसको प्रराग्य कहते ६ वह गजब हो चफता 
४; फिय उसदते गात कहां हो रही दे ? 

शिप्प। छाों नहीं हो रटो 0? हिन्टूघम्स का खिंचाव 
उधर हो ह | हॉरमसार बाइते हैं पि रोन प्रकारके दःखोंकी ग्रत्यन्त 
लि३तति परय पुरुषाथ ह। आश रुक जगढ़ कहते हैँ, सख इतना 
योड़ा श फिड्गे भी दु,समें ही जाभिल कर लो। अथात सुर 
( प यब दोटफार उर्नापिग्ठ घन जाग्री। आपका गीतावाशा 
पर्ण भो यही कहता , सदा वर्मीके शुख दु'साएि ऋगडठेकोी एक 
दान सपवत । ८दि मुतणे सुखी न हुए यो जोनेस क्या काम है ? 

ई एम्तेका उपर भव सुय् त्यागना हो तो मे पसा चम्म नहीं 

>उता । और अनुशीलनतस्वक्का उठे श्य यदि ऐसा ही घम्म हो 
तो में अनुरीलनत त््य सुनना नहों चाहता | 


# सुत्र द:ःखका याहरी अस्तित्व न होने पर भी यह मानना 
पढ़ेगा कि दोनों ही बाहरी अम्तित्वयुक्त कारणके अधीन हैं। 
सौभी यह वाल आप्रमाशित नहीं होतो कि शुख दुःख रूपी सानसिक 
ग्रवस्था अनुशीलनके अधीन है । 


सुख फा है + 5 


कक आय टन अन्‍य ीययती करी 


गुरए। इतना क्रोध करनफो कोई क्रात पढींहे। एगये 
इूस डानुशीलनतरणपयमें तु सनिहाएई राफिका म्रि.भ ने टोगा 
बल्कि विधि हां रहेगों । सांख्य दशगको घर सानकर यहण का- 
नेका तुम्हें उपदेश नही देधा हूं। सर्दा गर्मोके सुख टच 
भगड़े सम्बन्धी उपदेशकाभी पढ़ अब नहीं है कि मजुष्यकों युछ्ष 

हीं भोगना वाहिय । उतको क्या अब « शो अभी चानाोवाी 

जझूश्स नहीं द। गुमने कर करा था कि जयसी घतुणीदय ना 
उहुं श्य मुख और भारतपर्षोय अगुणीतनऊा उदृध्य मुक्ति ६। से 
दइतके उ त्तरने कहता हैं दि छा रुणकी दा विश्व ग्राथा ऐ , 
युसकी प्री माया ह्ीर चरमे कप ॥ अर रश पर बात «पद 
तो भारतवर्षोंत यपुगीलग्का उप भी सूख ए€। 

शिष्य! अदा] दप लो ; हुए ५ र परलीकल मृष - 

गुर॥ भेजी रउ्शीकरी भ। शाप और पसलो पर की कप | 

गिष्प॥ करतु मेशों शाफुयत उपर नही हथा। मन करा 
घा कि जोब सुक्त होनपर शव दु से परे हो जाता ए। बस 
रहित अदस्थाकों सुरा कसे कई ? 

गुू। इस शजायओे खरउनके लिये यह जानना दरक सर है कि 
मु कया है शोर शॉत्ति दया हे। शभी गक्तिफों बल रहे ; परदे 
बर देखा जाय कि मय करा है। 

शिष्य ॥ कटिये। 

शुरू। तुमने कल कहा था कि दो गिठाई खानेशे तम रुसी 
दोते हो । क्यों मुखी ऐोगे रो णो समझते हो ? 

शिष्य । भेशीे भ्रस बुक जाती है । 

गुरु। मुद्ठीभर सूझा चना चय्ानेंसे भी तो भूस बुफती ६ । 
मिठाई खानेमें तुमको जितना सुत माजूम होता है क्या उतना ही 
सुख सूखा चना चबानेमें भी सालूस दोता है ? 

शिप्य। नहीं। सिठाई खानेमें अधिक सुख मालूम होता है| 

गुरु। क्यों? 

शिव्य । मिठाईके उपादानसे मनुष्यकी जीभमका सेसा कोई 
नित्य सम्बन्ध दे जिससे सिठाई मीठी लगतो है । 


च्ट घर्मातत्त्व । 
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गुरु। मोठी उस्तो कारणवे लगतो है किन्‍त्र यह तो पदा 
नहों । मिठाई खानेमें तुम्हें सुस्ध क्‍यों होता है ? मिठाससे सबको 
मुख नहीं सिलता । तुस किसी असली विलायती साहबकी सथ- 
राका पेड़ा या खुबंन ग्रसानी से नहीं खिला सकोगे। और तुम 
विसकुट खाकर सुखी नहों होगे ।“राविन्सन क्र सो” अन्यके फाइडे 
नामक जंगली आदमोको बात याद है? उस खंखार जंगलीको 
नसक मिलाकर पकाया हुआ मांस ग्रच्छा नहीं लगता था। यह 
शब विचिच्रता देखकर समफ्त जाश्रोगे कि तुस्हें मिठाई खानेमें जो 
सुख सिलता है वह जीभके साथ घी चीनीके नित्य सम्बन्धके कारण 
नहीं है। तब केसे 

शिष्य | अभ्याससे । 

गुरु। अभ्यास न कहकर शनुशोलन कहो । 

शिष्य । शअ्रभ्यास ओर अनुशीलन क्या रुक नहीं हैं ? 

गरु। एकन होनेसे ही तो कहता हूं कि अभ्यास न कहकर 
आनुशीलन कहो । 

शिष्य । दोनोंमें क्या भेद है ? 

गुरु। शभी भेद बतानेका समय नहीं है। अनुशोलन- 
तत्त्वकों भलीभांति बिना समझे भेद समझ नहीं सकोगे। तौभी 
कुछ सुन रखो । जो रोज कुनन खाता है उश्वे उत्का स्वाद केसा 
लगता हे ? क्‍या कभी अच्छा लगता है ? 

शिष्प । शायद कभी अच्छा नहों लगता ; किन्तु घीरे धीरे 
कड़वापन सह लेने योग्य हो जाता है । 

गुरु। वही अभ्यासका फल है। श्नुशोलन शक्तिके अनु- 
कूल और अभ्यास शक्तिके प्रतिकूल हे। अनुशीलनका फल शक्ति- 
का बिकाश हे और अभ्यासका फल शक्तिका विकार। अनुशील- 
नका परिणाम मुख और गअभ्यासका परिणाम सहिष्णता हे। अब 
मिठाई खानेकी बात याद करो। यर्दा तुम्हारो चेष्टा स्वाभाविक ही 
रस घलनेवाली शक्तिके श्रनुकूल हे, इससे तुम्हारी वह शक्ति श्रजु- 
शीलित हुई दहे--मिठाई खानेसे तुम सुखी दोते ही। यों ही अनुशी- 
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लनके बलमसे एन विश्कट फटलेट खाकर भी सत्यी हो सकते हो। 
टूसरी खाने पीनेफी चीजोंके सम्व न्‍्यमें भी ऐसा हो है । 

यह हुई एक इंद्रियमुखकी बात। हम लोनोंकी और भी 
इृद्वियां हैं, उन सबके ग्रनुशीलनसे भी यो ही सुख होता है । 

शरोरको कद विशेष शक्तियोंका नाम इन्द्रिय रखा गया हे। 
कौर भी वहुतती शारीरिक शक्तियां हें। जैमे, जिस शक्तिके 
शनुशीलनसे गाने बजानेके तालका बौध होतः है वह भी शारीरिक 
क्ति है । ग्रद्गरेजॉने उसका नाम ऐ पधहटपो व +07«९ गसखा हदे। 
सेसी हो और भी शारीरिक शक्तियां हें। इन सबके अनुशीलनमें 
भी ऐसा ही सुख है । 

दसके सिवा हमारी कझू मानसिक शक्तियां भी हैं। उनके 
ग्रभुशीलनका जो एल है वह भी मुख है । यही सुख है, इसके 
ग्रतिरिक्त और कुछ सुख नहीं है। इसका श्रभाव दुःख हे। 
समझभा ? 

शिव्य । नहीं। पहले तो शक्ति शब्दमें हो गड़बड़ है। मान 
लीजिये कि दया हमारे मनकी एक अ्रवस्था हे। उसके घानुशोल- 
गर्म सुख है। किन्तु क्या में' कहंंगा कि दयाशक्तिका अनुशीलन 
करना होगा ? 

गुरु। बेशक शक्ति शब्द गड़बड़ मचानेवाला हे। उसके 
बदले और कोइ शब्द ग्रादेश करनेमें मुझे कुछ उज्ध नहों हे। पहले 
बात समझो, पीछे जो नाम रखोगे उस्ीसे वह समभरमे था जायगी । 
शरीर रफ है श्र मनभी शक ऐ तोभी इनको विशषविशेष्तियाए 
हैं: गौर इसीसे उन विशेष विशेष कियाओंको करनेवालोी विशेष 
विशेष शक्ति यौंकी कहपना करना ग्रवेज्ञानिक नहीं होता। क्योंकि 
झभी तक उन सब शक्तियोंफा मूल एक होने पर भी काममें उनका 
भेद दिखाई देता ई । जो अन्धा हद वह देख नहीं सकता किन्तु 
शब्द सुनता हैं ; जो बहरा ह वह शब्द नहीं सुन सकता किन्तु 
ग्राखोंसे देखता है । एक शआादमो कुछ याद नहों रख सकता 
परन्तु वह अच्छी कल्पना करनेवाला कवि निकल श्राता ह । शक 
क्रल्पना नहीं कर धफता किन्तु वह बड़ा भेघावोीं निकल धाता 


१० घमातत्त्त । 
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ह। किसीमे ईश्वरभाक्ति नहीं हैं परन्तु बह लोगों पर दया 
करता ह ; उधर निदय आआदमीमें भी कुछ कुछ ईश्वरभक्ति देखी 
जातो है। इसलिये देह ग्रौर मनकी भिन्न भिन्न शक्ति मानी 
जा सकतो हें। अलबत्ते स्नेह दया दइत्यादिको शक्ति कहना 
इच्छा नहीं मालम देता । किन्तु क्या और कोर्ई शब्द है ? 

शिव्य । बड्भाली लेखकोंने आह्ुरेजी शब्द &०7॥एका अनुवाद 
वृत्ति किया हो । 

गुरु। पातज्ुल आदि दशन शास्त्रों वृक्ति शब्दका और हो 
द्थ हो । 

शिव्य । किन्तु वह आथ बंगलामें अप्रचलित हो। वृत्ति 
शब्द इसी झथमे चल गया है । ,, 

गुरु। तो वृत्तिको ही चलाओ | समकमें आाजाना चाहि 
ये। जब तप लोगोंने ॥0/00५ के मानेमें “दोसि!” शब्द चलाया 
है, ठ2ं00९ के मानेमें “विज्ञान” चलाया हैं, तब (४००६४ के 
मानेमें वृत्ति शब्द चलानेसे कौर्ई दोष नहीं मानेगाः। 

शिष्य । आाब मेरो द्रसरी गड़ा सुनियि। आपने कहा हू कि 
सृक्तिका अलुशोलन सुख हूँ किन्त, पानी बिना तृष्णाके शनुशोल- 
नमें दुःख है । 

गुरु। ठहरो। वृत्तिके अनुशीलनका फल ऋमणशः फर्ती 
ध्रन्तमें प्रणावस्था और उसके बाद इच्छित बसस्‍्त के मिलनेसे परितप्ति 
हैं । यह फुर्यो अ।र परिवृप्ति दोनों हो सुखके लिये आवश्यक दें । 

शिव्य। यह गखझगर सुख हो तो में! समझता हूं कि ऐसा सुख 
मनुष्यके लिये होना उचित नहीं है । 

गरू। क्यों? 

शिव्य । इन्द्रियपरायण व्यक्तिको इन्द्रियवृत्तिके शनुशोलन 
ध्रौर परितृमिमं शुख हे । दया उसका ऐेसा ही उह श्य होना 

चाहिये ? 
गरु। नहीं। सेसा नहों होना चाहिये। नहीं तो इन्द्रियोकी 





जा आ। 





# वृत्ति शब्दका ऐेसा ही ध्थ्र हिन्दीमेंभो चल गयो है । श० 


मुख क्या है ? ११ 
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प्रबलतासे मानसिकवृत्तिग्रॉके उस होने श्र कऋमणश!ः मिट 
जानेकी सम्भावना है। इस विपवका स्थल गिव्रम समझूस 
है। इन्द्रियोंका सम्प्रणं विजोप भी घम्मके अनुकूल नहीं है। 
उनका समझुस ही धर्म्मानुकूल हैे। विलोप और संयममें बढ़ा भद 
है। यह बात पीद समकाऊंगा। श्रभी मोटी बात सम लो 
कि पृत्षियोंके अनुशीलनका स्थल नियम परस्परका समंजस है। 
ससंजस क्या है सो गौर किसी दिन भलीभांति समम्द्राऊंसा । यहां 
यह समभाता हूं कि सुखके उपादान क्या हैं। 

पहला। शारीरिक श्र सानशिक वृक्षियोंका अनुशोलन : 
उससे उत्पन्न हुई एुर्ती, अवस्थाके उपयोगां प्रयोजनसिद्धि और 

९ 

प्रणता । 

दूसरा । उन सबका परस्पर झवस्थायोग्य समंजस । 

तीसरा ।  वेरछी श्यवस्थामें काप्य पूरा करके उन सबकी 
परितृप्ति । 

इसके सिया श्रोर किसी प्रकारका सु नहीं हे। भें और 
कभो तुम्ह समभा सकता हूं कि योगियोंको योगसे जो सुख मिलता 
हे वह भी इसीमें शामिल है। इसका ग्भाव हो दुःख है। कोर 
कभी तुम्ह यह भी समझा सकता हूं कि वाचस्पतिजोको घर जल 
जानेका जी दुःख है अथवा उनसे भी अभःगे गादमीको पृत्रणकका 
जओ दुःख होता ह॑ वह भी यही दु.ख है। भेरी और बाते सुनने पर 
तुम श्राप भी समझ सकोगे, उमझाना नहीं पड़ गा । 

शिष्य । मान लीजिये कि में उसे सम गया ; तौसी मुख्य 
बात धभो तक नहीं समभी । बदतत यह होती थी कि मेने कहा 
था, वाचस्पतिजी धाम्मिक व्यक्ति हैं तोभी टुखी हैं। आपने कद्दा 
कि वे जब दुखी हैं तब कभी घःम्मि क नहीं हैं। * शापने अपनी 


*# पृर्वजोंके किये हुए कस्म का फशाफल छोड़कर ऐजा कहना 
पड़ता है, देशकालपाचभेद छोड़कर भी रेसा कहा जा सकता 
है । उन सब बातोंको मीमांसामें पड़कर घम्मतर्व जटिल करनेयी 
यहां दरकाश नहीं है । 
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बातके प्रमाणमें समझाया कि सुख क्‍या है और सुखकों जानकर में 
समझ गया कि दु.ख क्या हे। शग्रच्छा, समान लिपो कि वाच- 
स्पतिजी सच्च दुखी नहीं हें, ग्रथत्रा आगर उन्हें दुखी कहें तो वे अ- 
पने दोषसे दुखी हें ; अर्थात्‌ अपनी शारीरिक या मान सिक वृत्ति योंके 
आनुशीलनमें च्‌टि करनेसे ही वे दुःख पाते हैं । किन्‍त्‌ इससे यह 
नहीं सममकरमे झ्राया कि वे अ्धाम्मि क हें। यह तो कुछ समकार्मे 
ही नहीं आया कि अनुशोलन तत्त्वके साथ धघर्म्माधम्म का सम्बन्ध 
क्या है। श्गर कुछ समझ सका हूं तो यही कि शनुशोीलन ही 
धम्स हे 

गुरु। इस समय यही समझ लो । इसके छिवा शोर एक 
कठिन बात ह उसको समकाये बिना समझ नहीं सकोगे कि शग्नु 
शीलनके साथ घम्म का क्‍या रुम्बन्ध हे । किनन्‍त वह सबके अन्‍्त- 
मे' कहनी पड़गी ; क्‍योंकि अनुशीलनको भलोभांति समझे बिना 
सम वह तक्त्व थदण नहों कर सकोगे । 

शिष्य । अलुशीलन धम्म हं ? यह तो नयी बात सुनो ! 

गफ। नयी नहीं है । पुरानोको संस्कार माच हूं । 


तोखरा अध्याय--धर्म्र क्या है १ 


शिष्य । शरनुशोलनको धम्म कद सकते हैं यह बात उसममूमे 
नहीं ग्राती । प्रनुणीलनका फल सुख हे ; क्या धम्मका फल भी 


०९ ०) 


खह ! 
हे गुरु। नहीं तो क्या घस्म का फल दुःख ह ? यदि रेसा होता 
सो ने संसारके सब लोगोंकों धम्म छोड़ देनेकी सलाह देता। 
शिष्य ।  धम्म का फल परलोकमे' सुख हो सकता है किन्‍्त्‌, 
क्या इस लोकमे भी सुख है ? 
गुरु। तब तुस्हों समकाया क्या ? घस्मेका फल इस झोकमे' 
सुख हे और परलोक धगर हूँ तो परलोकमे भी सुख है । धस्म 


सुख कया है? “४ १३ 
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सुखका एक मात्र उपाय हैँ। इदकाल या परकालंगी दूसरा 
कोड उपाय नहों हें 

शिष्य + तोभी गड़बड़ नहों सिटली | हम लोग कहते हें, 
कृस्तानों घम्म , बोद्ध धम्म , वेष्णव धम्म। इंसके बदले क्या कृस्तानी 
अनुशोलन, बौद्ध अनुशीलन, वेष्णव ग्रनुशोलन कहेगे ? 

युरु। मम शब्दका अथ्थ उलटकर तुमने गड़बड़ मचादी।! 
घम्म शब्दका अनेक अर्थामि व्यवहार किया जाता हं। दूरूरे 
ग्रथोत्ति हमे' मतलब नहीं हे |, तुमने जिस अथमे' इस समय 
घम्म शबक्ला ज्यवहार किया है वह गअऊक्ूरेजी 0०॥|०07 शदब्वकः 
सजा तरजमा नाव है, देशी चीज नहीं हे । 

शिव्य । अच्छा यही समझरादइये कि प्थिंट्राणा क्या है ? 

राह ॥ क्यों / एिलाएंएणा चाश्चात्य शब्द हू ; पाश्चात्य पणि्- 
तंनि इसको तरए तरहते तमकाया है ; किसोसे किसोकी राय नहीं 
गिलतली ॥०? 

द्विष्प । फिर क्या रिलोजनमे' शेसा कोई नित्य पदाथ 
नहीं है जो सब रिलीजनोंसे पाया जाता हो ? 

गुरु। है। किनत्‌ उस नित्य पदाथको रिलोजन कहनक्ी 


दरकार नहीं टे। उसको घम्म कहनेसे कोई गड़वड़ कीं 
रहेगो ॥ 
शिष्य । सो कंसे ? 


गुरु। सब सनुणष्य जातिके लिये --कृस्तन हो चाहे बोद्ध, 
हिन्दू हो चाहे मुपलमान---सबके लिये जो घम्म हे । 

शिध्य ५. केसे उसका पत। मिले ? 

गुरु। मनुष्यका घस्म क्या हे, इसकी खोज करनेसे ही पँसः 
मिल सकता हे । 

शिष्य ॥ वही तो पदूना हे। 


# के चिन्टित ऋोड़पच्र देखो । 
॥ ख चिन्दित ऋड़पच देखो । 


(२) 


8१ धम्गतत््त । 
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गुर। जिसके होनेसे मनुष्य मनुष्य हे, जिसके न होनेसे मनुष्य 
समुष्य नहीं है बदी मनुष्यका धम्म हे। 

शिष्य ५. उसका क्या नास है ? 

शूरू। मनुष्यत्व । 


चोथा अध्याय--मनुष्य त्व क्या है ? 


शिक्य । कल श्ापने आ।ज्ञा को थी कि जिसके होनेसे मनुष्य 
भमुष्य दे ओर न होनेसे मनुष्य मनुष्य नहीं हे वही मनुष्यका 'धम्म 
है। गंह कहना केवल बातका पंच जान पड़ता है। क्योंकि 
मजुद्य पेदा होनेसे हो मनुष्य हे और मरनेके बाद ही मनुष्य नहीं 
है, केबल राख या घूल है। इसलिये में कहूँगा कि जीवन होनेसे 
ही भमुच्य मनुष्य दे, नहीं तो मनुष्य मनुष्य नहीं हे। शायद दा 
अापका सततजवब नहों है । 

गुरु। दूध पीले बच्च के भी जीवन है; वह क्या मजुथ्य ६ 

शिष्य । क्यों नहों? केवल उम्रर थोड़ो है। वह छोटा 
भजुष्य है । 

गुरू। मनुष्य जो कुछ कर सकता है कया वह सब वह भं। 
कर सकता है ? 


शिष्य । कीनसा काम हे जो मनुष्य मावसे हो हो सकता हो : 
यह सी कहारके कंधे पर जलकी वहडद्डी हे वह मनुष्य ढोता हे। 
छससलिज या लिडयलको रणजय मनुष्यने की थी। लियर या 
बुक रसस्त॒व मलुप्यने बनाया है, आप मनुष्य हें। क्या आप यह सब 
कर मकते दें ? अथवा और किणी मनुष्यका नाम बता सकते हं जो 
बह सब कास कर सकता हो ? 

गुरु। में नहीं कर सकता। मे ऐसे किसी मनुष्यका नाम भा 
नहीं बता सकता जो यह सब कर सकता हो। परन्तु मे यह 
कटनेकी तय्यार नहीं हूं कि कभो ऐेसा कोई मनुय्य नहों जन्मेगा को 
ओला यर सब काम नहीं कर सकेगा झाथवा एसा कोई मनुष्य 


मनुष्यल क्या हैं। ११५ 
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कभी नहीं हुआ जो मनुथसे होनेवाले सब काम अकेला नहीं कर 
सकता था । 

शिष्य ।  पध्यगर कर सकता था तो किया ढरूयों नहीं ? 

गुरु। किया नहीं अपनी कझ्मताके प्रनुशीलन किना । 


शिष्य । इससे भी कल नहीं समझ सका कि क्या होमनेमे 
ग्रादमी ग्रादमी होता हे । अपनी शब्क्तके अनुशोलनसे ? जंगली 
ग्रादमीको, जिसकी किसी शक्तिका अनुशीलन नहीं हुआ, क्या आप 
मनुष्य नहों कहेंगे ? 

गुरु। शसा कोई जंगली नहीं पाओग जिसकी कोई शक्ति 
अनुशोलित न हुई हो । पत्थर युगके मनुष्ययी भी कझ 'शक्तियां 
ग्रनुशोलित हुई थीं; नहीं तो वे पत्थरके हथियार नहों बना 
सकते । परस्तु बात यह है कि उनको मनष्य कहेंगे कि महीं? 
दसका उत्तर देनेसे पहले समझना है कि बृत्न वया हे। मनुष्यत्वके 
सममनेसे पहले समभको कि ब्ृक्षत्थ कया है । यह शक चास देखते 
हो, श्रोर वह बड़का वृक्ष है, क्या दोनों एक जातीय हैं? 

शिष्य । हाँ शक तरहसे एक जातीय हें। दोनों ही 
उद्धिद हैं । 

गुरु। दोनोंकों बृक्ष कहोगे ? 

शिव्य । नहीं बड़को वृक्ष कहंगा, घास तृण है । 

गुरु। यह भेद क्‍यों हे? 

शिक्ष । काण्ड, शाखा, पल्चव, फल श्रीर फल यक्त होनेसे 
बृश कहलाता हे। बटमें ये णब हें, चासमें नहीं हैं । 

गरु। चासमे भी सब हैं, अलवत्त वे छो८ हैं, शषाएं हैं। 
चासयको वृक्ट नहीं कहीगे ? 

शिक्व । चास भी कहीं वृक्त कहणशाती है ? 

गुर। अगर चासको वृक्ष नहों कहते तो जिस सलुध्यफी सब 
बृक्तियां आ्रभुशो लित होकर प्रणंताको प्राप्त नहीं हुई है उसको भोौ 
गजुष्य नहों कह सकते । चासमें जिस तरह उद्धिदा्व ह उसी शरह 
एक इटोण्ट्राट या चि७पेवार्मे भी सनुथत्व हो। किनत्‌ जिन उद्धि- 


१६ घमातत्त | 
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वको बृक्षत्व कहते हैं वह जसे चासमें नहीं हे, वर्ष ही जो 

मनुथत्व मनुष्य चस्म है हटण्टाट या चिपेवामें वह मनुस्यत्व 
नही हू । 

शिव्य । बंश या बीज क्या उसका शक प्रधान कारण नहीं है ? 

गुर। वह बात अर्भ रहने दो। जो अ्मिश्र ( बेमिला- 
वटो ) ई उसे ही समझो । पीछे जो विभिश्र ( मिलावटी ) हो उसे 
समभना | वृक्षत्वका उदाहरण मह छोडो, उसीखे समभोगे। 
थह जो बांस देखते हो, उसे पृक्ष कहोगे ? 

शिष्य +५ शायद नही कहंगा। उसमें काण्ड, शाखा ओर 
पत्ते हैं, परन्त, उसमें फल फल नहीं लगते, वह सर्वाह्न पूर्ण नहीं ह, 
उभ्को वृक्ष नहों कहंगा । 

गुरु। तम नादन हो । पचास साठ वर्षा पर शक एक बार 
उध्तमें फूल होते हैं । फ्लसे चायलके समान फल मिलते हें। चा- 
वलकी तरह उसका भात भी बनता है । 

शिष्य । तो बांसको वृक्ष कहूँगा। 

गुर। मगर बांस तृण सात हैं । एक चास उखाड़कर' 
बॉससे मिलाशो, दोनोंम।| मेल खायगा।  उद्धित्तक््ववित 
पश्डित भी बांसकी गणना तणकी श्र णीम कर गये हैं। इसलिये 
देखो कि स्फ्तिके कारण तृण तृणमें किसना भेद हे। जिस ग्रव- 
सस्‍्था्में मनुष्यकी सर्वाज्भीन पृशता हो जाती है उसी ग्रवस्थाकों 
मनुष्यत्व कहता हूँ । 

शिष्य + शेसी पणता क्या घम्मके हाथमें हे ? 

गुरु ॥ ऊद्धिदके यों उत्कर्षक्री प्रूणता प्राप्ति कुछ चेष्टाओंका फल 
हे, आम वातचीतमें उसे क्षण णा खेती कहते हैं । यह कर्षण कहां 
सनुष्य द्वारा होता हैँ और कहीं प्रकृति द्वारा । एक मामूली 
उदाहरणसे समझो । तुमसे अगर कोई देवता शगकर कहें कि 
यृक्ष और घास दोनोंकों एकक्ष शथिवरोपर नहों रहने देगे; या तो 
सब वृक्षोंको नष्ट कर डालेंगे या सब तृणोंको । उय दशशामें तम' 
क्या चाहोगे ? वृक्षको रखना चाहिये या बासको ? 

शिष्य । निससन्देह बृक्षको रखंगा। चास न मिलनेसे गाय 


मसनुष्यत्व क्या है। १२ 
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बलॉकोी कूद कष्ट होगा, किनम वृक्ष न होनेसे श्राम, कटहल श्रादि 
बढ़िया बढ़िया फल नहों मिले गे । 

गुरु। मुख ! तृण जातिका मसंहार दोनेसे ब्न्न विना मर 
जात्ोगे। नहीं जानते हो कि धान श्र गेहूं भी तृण जातीय हैं। 
यह जो दिखाई देता है. उसे अच्छी तरह देख श्राशो ।  धानकी 
खेसी होनेसे पहले घान भी ऐेसा ढी था। केवल कपणसे जीवन - 
दायिनी लक्ष्मीके समान हुआ है ! गेहूंका भी यही हाल हैँ । जिम 
गोभीकी तरकारीये ढरका ढेर ग्ज्ञ उदरस्थ कर जाते हो वह भी 
पहली दशार्मे समुद्र तीरका कड़वा उद्धिद थो, क्शसे यह इस 
अवस्थाको प्राप्त हुई हे । उद्धिदके लिये जैसे कषण हूँ वसा ही 
मनुष्यके लिये आपनी वृत्तियोॉंका अनुशीलन हं ; इसीस अहुरेजी में 
वौनॉका नाम (!एपाट है। इसी लिये कहा हे कि 70.0 5५) 
[008 0 दिशेह07 8 (प/शआ९--”८ मानववृकत्तिका उत्कपंण हो 
चन्‍्म है ।” 

शिष्य। जो हो ; मोटी बात भी कृश समभूमें नहीं आयी ! 
मजुध्यकी सर्वाद्भीण प्रणता किसे कहते हें ? 

गुरु। श्रट्टू रका परिणाम महावृत्त हे--भ्रदु रसे सहावृक्षसक 
बनता दे । मट्टी खोदों एक न एक बहुत छोटा, प्रायः न दिखाई 
देने योग्य अद्भू र देखोगे । परिणामर्मे बही श्रद्बू र इस विशाल वृक्षके 
समान बृक्ष होगा । किन्तु इसके लिये उसका कर्षश (किसान जिमे 
खेली कहते हें ) चाहिये। सरघत मट्ी चाहिये, जल न मिलनेसे 
नहीं होगा । धूप चाहिये, इससे वृक्षकी छायामें रहनेसे नहीं होगा ! 
जो सामग्री वृक्षणरीरके पोषणके लिये दरकार दे उसका मट्टीमें 
होना जरूरी हे। विशेष विशष वृक्षके लिग्रे मह्टीमें खाद देनो 
चाहिये। घेर चाहिये। दृत्यादि। सभी अआदु,र सुवृक्ष होगा। 
मनुष्यके लिये भी रेसाहों है। विहेस कर्षद आर्थात्‌ आतुणीटानसे 
वह असली मलुष्यत्व प्राप्त होगा । परिणामर्मे सर्वशुणयुक्त, सर्वसुख- 
सम्पन्न मनुष्य हो सकेगा । यही मनुष्यको प्णता वा परिणति है । 

शिष्य । कुछ नहीं समझा । क्या सब श्यादमी रवसुखमक्ता, 


धर्षगुणायुक्त हो सकते हें ? 


श्प धम्रतत्त ! 
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गुरु। कभी हो सकेंगे कि नहीं यह बात इस समय उठानेकी 
दरकार नहीं है। उसमें बड़े बड़े बिचार हैं। गलबत्त यह 
बात मान लूंगा कि श्रवतक कोई हुआ है यह बात हम नहों 
जानते, और श्च्रानक किसीके हीनेकी भो सम्भावना नहों है । 
परन्तु मे' जिस धम्मकी व्याख्या करता हूँ उसपर नियमानुसार 
चलनेते यही होगा कि लोग सब गुण पानेका यद्ष॒करनेसे बहुत कद 
गुण पा सकेंगे ; सब सुख पानेकी चेष्टा करनेसे बहुत फुछ सुख पा 
सकेंगे । 

शिष्य । सुर क्षमा कोजिये, मनुष्यकी सर्वाज्ञोण प्रणंतः किसे 
कहते हैं सो गअभीतक गच्छी तरह नहीं छमभू सका । 

गुरु। समभनेकी चेष्टा करो । मनुष्यके दो अड्भ हैं, एक शरीर, 
दुघरा सन । शरीरके फिर कई प्रत्यड्ग हें ; यथा,--- हाथ, पर आदि 
कम्म न्ट्रिय ; रख, कान आदि ज्ञानेन्द्रिय ; मगज, कलेजा, वाशु- 
कोष, अंतड़ी आदि जीबनसप्ालक्क प्रत्यद् ; हड्डी, मण्जा, भेद, 
सांस, रक्त ग्रादि शारोरिक उपादान और भ्रख, प्यास श्रादि शारी' 
रिक वृत्तियां हें। इन सबकी उचित प्रणता चाहिये। और मनके 
भी कई प्रत्यज्लू-- 

लिष्य+ सनकी बात पोछे सुनंगा ; श्रभी शारीरिक प्रण- 
ताको भलोभांति समभाइये। शारीरिक मत्यद्रॉंकी क्योंकर पूणता 
या परिणति होगी ! बच्चेका वह छोटासा दुग्बंल हाथ आवस्थाके 
साथ साथ आप ही बढ़ेगा और बलवान होगा । इसके सिधा और 
क्या चाहिये? 

गुरु। तुम जिस स्वाभाविक प्रणवाकी बात कहते हो उसके दो' 
कारण हें। मेभी उन्हीं दोके ऊपर #निभर करता हूं। वे दो 
कारण पोषण शोर परिचालन हें। पश्गर किसी बच्चेका एक 
हाथ उच्के कन्धे के. पाय ऐसा कह कर बाँध दो कि हाथम रक्त 
दौड़ने न पावे तो वह हाथ ओर नहीं बढ़ेगा या तो शशवय हो 
जायगा या दुबेल और निकम्मा । क्योंकि जिस लहसे हाथको 
पुष्टि होती है उसे वह नहों मिलेगा। गअच्छा बांघनेकी बात जाने 
दो, लेकिन शेसा कद बन्दोबस्त करो कि बच्चा कभो हाथ हिला न 


मनुष्यल क्या है । १०. 
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सके। सो भो वह हाथ गवश ओर निकम्मा हो जायगा। और 
करू न हों तो इतना श्रवश्य होगा कि हाथ चलानेमें जो तेजी 
जिन्दगीमे दश्कार दे वह उसको कभी नहीं ग्रावेगी । ऊर्ड बाहु 
सनन्‍्यासियोंका हाथ देखा हे कि नही ? 
शिष्य । समक्धा कि अनुशोलन गुणसे बच्चे का कोमल छोटा 
हाथ प्रो उमरके मनुष्यका विस्तार, बल ओर तेजी पाता हैं। 
किन्सू यदद तो सबका शापसे आप होता है। और चाहिये क्‍या ? 
गुरु। तुम अपने हाथसे दस बागके मालीका हाथ मिलान करके 
देखो । तुम श्रपने हाथको उगलियोंमें अनुगीलनसे यह पूर्णत्य 
लाये हो कि अभी पांच मिनटर्मे तुम दो पन्न कागज लिख डालोगरे, 
किन्तु वह मालो दस दिन चेष्टा करने पर भी तुम्हारी तरद्द एक 
“क्क” नहों लिख सकेगा । तम बिना सोच विचारे बेधड़क जहां 
जिस अकारका जो अक्षर दरकार हे पद लिखते जाते हो, यह 
'उसके लिये बड़ा ही आख्य्यजनक है ; उसको अकलमें यह बात 
नहीं आ सकती । बहुतेरे लिखना जानते हैं, इसीसे सभ्य समाजऊमें 
लिपिविद्या लोगोंकों ग्राश्वप्यदायक अनुशीलन नहीं साजम होती । 
किन्तू सच प्ृद्दो तो यह लिपिविद्या जाटूसे भी बढ़कर अनुशीलन- 
फल हे । देखो, एक शब्द लिखनेके लिये---मान लो कि यही अनु- 
शीलन शब्य लिखनेके लिये--पहले उसका विश्लेषण करके उसके 
उपादानवाले अज्षरोंकी स्थिर करना होगा, विश्लेषणसे समझना 
होगा श्र, न, उ, श, ई, ल, न । इनको पहले केवल कानमें लाना 
होगा, फिए हृरएकको श्रांखोंसे देखने योग्य गअवयव समभःकर मनमें 
लाना होगा । एक एक शरऊ्ू याद आवेगा, फिर सक रकको कोगज 
पर लिखना होगा । प्रर* तुभ॒ इतनो जल्दी लिख लेते हो कि 
माजम होता दे मानो सुम मनमे' कुद सोचते नहीं हो । अनुशोलन 
गुणसे कितने ही ऐसे असाधारण कौशलमे कुशल हें। श्रनुशोलनसे 
उत्पन्न श्र भी भेद इस मालोकी तुलमामें हो देखो। तुम 
जिस तरह प+च सिनटमें दो पन्ने कागज लिख जाओगे वसे ही 
माली पांच मिनटमे एक लट्टा जमीन खोद डालेगा। तुम दो' 
घश्टोमे' क्या, दो पहरोसे भी उतनी जमीन नहों खोद सकोगे ५ 


२० चर्मातत्त्त । 


वन 
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इस विषयमे तम्हारा हाथ भली भांति चालित श्र्थात्‌ श्रमुशीलित 
नहीं हुआ है, समुचित पूण ता प्राप्त नहीं हुफ्रा है। इसलिये तु- 
सहारा और मालीका दोनोंके हाथ झुछ कुछ अपण हैं; उन्हें 
सर्वाद्भीण पणता प्राप्त नहीं हुई है। शब किपी शिक्षित गर्षंयेके साव 
तुम आपनी तलना करके देखो । शायद बचपनमे” तुम्हारे और 
गवेयेके गलेमे विश भंद नहीं रहा होगा ; अनेक गवेयोंका गला 
स्वभावतः आच्छा नहीं होततए। किन्‍त्‌, अनुशीशस गुशसे गवंया 
मुकएठ हुआ है, उसके गलेकी सर्वाज्लीग पृणंता हुई है। और 
देखो, बताओ तुम के कोस पदल चल सकते हो ? 

शिष्य + में बहुत नहीं चल सकता, बहुत हो तो एक कोस 
चल सकता हूं । 

गुर । त्‌ म्हारे परोंमे' सर्वाक्नीण पूणता नहीं हुई है। देखो, 
त्‌ म्हारे हाथे, पर और गला तोनोंकी आपसे शाप पुष्टि और परि- 
गति हुईं है, किनत, एकको भी सर्वाद्जीण पणंता नहीं है। इसी त- 
रह और सब शारोरिक प्रत्यक्"ोंके विधयमें भो जान लो; 'शारी- 
रिक मत्यक्ञ माचमे सर्वाद्भीण पूणता श्याये बिना नहीं कहा जा स- 
कता कि शारीरिक सर्वाज्लोग पूणता हुई है; क्योंकि अधूरे 
अंशॉकी पणंता ही सोलहो आने पण ता है। शक शआनेस श्राधा 
पेसा कम होनेने समूचे रुपयेमें कमी आ जाती है। जेबा 
घुरीरके विषयमे' समभाया बसा ही मनके विषयम भी जानना। 
मनके भी बहुतसे प्रत्यद्ग हें। उन्हींकों वृत्ति कहा है। कदका काम 
ज्ञानोपाजन और विचार है। कुछका काम काममें जी सलगाना 
है ; यथा भक्ति, प्रीति, दया ग्रादि । और कदढका काम आनन्दका 
कजुपभौग, हृदयमें सौन्दय्य गहण, रस गरहण, चित्त विनोदन हे। 
इस तीन सरहकी मानसिक वृत्तियोंकी पुष्टि और संपूर्ण विकाशही 
मानसिक सर्वागीण घूण ता है । 

शिष्य । अर्थात च्ानमें पाण्डित्य, वियारमें दक्षता, काय्य में 
ततूपरता, चिक्तमें धर्म्मात्मता श्लौर सुरसमें रसिकता होने पर मान- 
लिक सर्वाद्गीण पूर्णता होगी। उसके बाद शारोरिक सर्वाज्ञीग एणता 
है अर्थात्‌ शरीर बलिए्ठ, सुस्थ और सब मकार शारोशिक क्रियाओमें 
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चतुर होना चाहिये। कृष्ण, अजुन और राम लक्ष्मणके सिधा और 
कोई ऐसा हुआ था कि नहीं सो मालम नहीं । 

गुर। यह घाच सान्‍ते नहीं जा सकती कि ज्ञी लोग मनुप्य जा- 
तिमें सर्वोत्तम हें, वे चेष्टा करने पर सम्प्ण रूपसे मनुण्यत्व प्राप्त नही 
कर सकेंगे। मुझे ध्यव भी भरोसा है कि थुगान्तरमें जब मनुष्य जाति 
श्रसली उन्नति करेंगी तब अनेक मनुष्य इस ग्रादशके होंगे। सं- 
स्कूत गन्थोंमे' प्राचीन सारतवपके क्षत्रिय. राजाओंका जो वर्णन है 
उससे पाया जाता है कि उन राजाओंने पणश रुपसे मनुष्यत्व 
प्राप्त किया था। इसमे सन्दह नहीं कि उक्त वण नमे बहुत 
कुद्ध इतिहास पुराणादिके रचयिताओंकी कपोल-कश्पना है, किन्तु 
सऐेसा राजगुण यण न जहां सवंत्र हो,वहां यही अनुमान होता है 
कि ऐेसा एक श्रादश उस समयके अ्राह्मण और क्षत्रियोंके सामने था । 
में भी वेसा आदश तुम्हारे सामने रखता हूं। जो जसा होना 
साहता है उसके सामने उसका सर्वाह्रमम्पश्न श्ादश चाहिये। वह 
टीक आदश के समान चाहे न हो, किन्तु उसके आसपास पहुंचेंगा । 
सोलह ग्ाने क्या हैं, यह जाने बिना ग्राठ थाने पानेकी कोई इच्छा 
नहों करता। जो वालक यह नहों जानता कि रुपयेमे' सोलह 
श्राने होते हैं वह उरू रुपयेके बदले चोर पसे पाक्रर ही सन्‍्तृष्ट हो 
सकता हे । 

शिष्य । पघेसा ग्रादर्श कहां पावें ? येसा मशुष्य तो दियाई 
नहों देता । 

गुर। भनमुष्य न हो, ईश्वर हें । ईश्वर हो सब गुणोंकी शर्वा- 
क्रीण स्फ्त्ति और चश्म यण ताके एकमात्र उदाहरण हैं। डरसीसे 
वेदान्सके भिगुण ईश्वरमे' घम्म सम्यक घस्मत्व प्राप्त नहीं होता, 
क्योंकि जो निगुण हें वे हमारे आदश नहीं हो सकते । अद्ठ त- 
बादियोंके “एकमेवाद्वितीयसम” चेतन्‍्य अथवा जिसको हट स्पेंस- 
रने “ []800790|0 [09८7] ४१ धाए” कह कर ईश्वरके स्था- 
नमे' स्थापित किया है अर्थात जो केवल दाशनिक या वज्ञानिक 
ईश्वर हैं उनकी उपासनासे घम्म सम्प्ण नहीं होता। हमररे इति- 
हस और पुराणोंमे कहे हुए या क्रिस्तानी घम्स पुस्तकॉमे' बताये 
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हुए सगुण ईभ्वरकी उपासना ही घम्मका मल है। क्योंकि वे हो 
हमारे ग्रादश हो सकते 'हैं। जिनको “77])07५0080 ७०१” कहते हैं 
उनकी उपासना निष्फल है; जिनको “]?073079। 004 कहते हैं 
उनकी उपासना सफल हे ! 

शिष्य । माना कि सगुण ईश्वरफों श्रादश स्वरूप माननों 
होगा, किन्तु उपासनाकी दरकार क्या है ? 

गरू। ईश्यरकों हम नहीं देखते। उनको देख देख कर चल- 
नेको सम्भावना नहीं हे । केबल उनको हम मनमे सोच सकते हें । वह 
शोचना ही उपासना है । ग्रवश्य ही बेगार टालनेकी तरह सोचनेसे 
कुछ फल नहों होता । सन्ध्योपाधन करनेमे केवल बुदब॒दानेसे कछझ 
लाभ नहों हे । उनके सब गुणोंसे य॒क्त विशुद्ध स्वभावके ऊपर चित्तको 
स्थिर करना होगा। भक्तिभावसे उनका हृदयमे' ध्यान करना होगा । 
प्रीत्त सहित हुदयको उनके सामने करना होगा। मनसे' यह प्र- 
तिछा करनी होगो कि उनके स्वभावके आदर्शापर हमारा स्वभाव 
बने । सभो उस्त पवित्र चरित्रकी विमल उयोति हमारे चरित्र पर 
पड़ेगी । उनकी निम्म कताके समान निम्म लता, उनकी शक्तिसे 
ग्रनुकारी सवंच मड्भलमय शक्तिफी कामना करनी होगी । उनको 
सदा श्ापने पास देखना होगा, उनके स्वभावसे श्पना स्वभाव 
मिलानेकी चेष्टा करनी होगी। अर्थात्‌ उनके सामीप्य, सालोक्य, 
सारुप्य और सायज्यकी कामना करनो होगी। तभी हम ऊमसे 
ईश्व रके निकट होंगे। ग्राय्य ऋषि विश्वात करते थे कि तभी हम 
ऋमसे सारू प्य और सायुज्य पायेंगें। ईश्वरके साथे एक हो जायंगे। 
ईश्वरमे' हो लीन हो जायंगे। उसीको मोझ कहते हैं+ मोश् और 
कुछ नहीं दे, वह स्श्वरिक अादणशके स्वभावका पा जाना है । उसके 
पानेयेे ही खब दुःखोंसे मुक्ति हो जातो दे श्ोर हम सब सुखोंके 
ग्रचिकारी हो जाते हें । 

शिष्य » गब्थ तक में समझता था कि ईश्वर एक समुद्र हे, 
और में एक बुद जल हूं, उसमें जाकर मे मिल जाऊंगा । 

गुरु । उपासनो सक््वका सार मम्भ जेबा हिन्दुश्ओोंने समभ्ता 
था बेसा और किसी जातिने नहीं श्मका | अब्र वह परम रसणीय 
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और सुसार उपासना पद्धति एक शोर प्रात्मकष्ट और दूषरो ओर 
मजाककी वस्तु बन गयो हे । 

शिष्य । ग्व श्याप मुझे एक श्औौर बात समकादये। मलु- 
व्योमे' असलों पनुव्यत्वका श्र्थात्‌ सर्वक्षपण. स्वभाषका ग्रादश 
नहीं हे। इसलिये ईश्वरका ध्यान करना होगा। किन्तु ईश्वर 
झननन्‍्त स्वभाव है। हम छद्ट स्वभाव हैं। उनके गुण संख्यामे 
अनन्त हैं, विस्तारमें भी अनन्त हैं। जो छुद्र हे उतका श्यादश 
श्रननन्‍्त कंसे होगा ? क्या बमुद्गके आदश पर नाला खोदा जा 
बकता है? रा पग्राकायके आदश पर चंदवः लटकाया जा 
सकता है ? 

गुरु। इस्रीलिये घम्म्‌ का इतिहास दरकार हैे। घर्म्म तिहा- 
समें ( ॥/0॥200४ ]5079 ) सर्च धास्मिकोंका चरित्र लिखा 
रहता ६। यह सत्य हे कि घशानन्त-स्वभाव ईश्वर उपासयकका एहली 
दणशामें श्रादण नहीं हो सकते, किन्तु ईश्वर्का श्रनुकारी मनुष्य 
ग्र्थाप्‌ जो गुणकी ग्रधिकतासे ईश्वर समके जाय॑, अथवा जो मानव 
रूपमें ईश्थर समभे जाय॑ वे ही वह बाजठहनीय आ्ादश हो सकते हें ५ 
उइसीसे एक समयमें हजरत ईसा ईसाइयॉका शआादश थे, शाय्यसिंह 
बौद्धोंका अदश थे | किन्त ऐसे घम्म परिवद्ध क ग्रादश जितने हिन्दू- 
घारों में हैं उतने एथिदीके शोर किछी घम्मंग्रन्धोंम नहीं हें, संसारकी: 
किसो भी जातिमें प्रसिद्ध नहीं हैं। जनकादि राजपि, नारदादिः दे- 
वि , वशिष्ठादि ब्रह्मपि, सभी झनुशीलनके चरम आदश हैं । इनके 
अतिरिक्त श्रोरामथन्द्र, युधिष्ठटिए, श्रजुन, लघ्सण, देवब़त भीष्म आदि 
क्षत्रिय गण शऔर भी सम्प्रणताप्राप्त ग्राद्श थे। ईसा और शाः्य 
छिंह केवश उदासीन कोपीनधारी समताशन्य घस्मवेत्ता हैं। 
किम्तु ये लोग बसे नहीं है। ये सब गुणोंसे यक्त हें । इन लो- 
गोंमें ही सब वृष्तियां सब प्रकारसे चसक उठी हैं। ये लोग सिंहा- 
सन पर बठकर भी उदारीन हैं; धनुष घारण करके भी धम्म वेत्ता 
हें ; राजा होकर भी पणिडित हे ; शक्तिसमान होकर सब लोगों पर 
प्रस रखले है । किन्त इन सब शादशांके ऊँपर हिन्दुऑओंका शझौर 
एक शादर्श है, जिनके सामने शौर सब शध्यादश्श ठोट हो जाते हं-..- 
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युचिप्ठटिग्ने जिनसे घम्म सीखा, स्वयं श्रमुन जिनके शिष्य हुए, राम 
शोर लक्ष्मण जिनके ध्रश मात्र है, जिनके समान महामदिसासय 
चरित्र कभी मनुष्य भाषामें गाया नहों गया उन्हीं कृष्णकी उपास- 
नामें ऋशग्यो, ग्राज हम तुम्ह दीक्षित करें । 

शिप्य । क्या ? कृष्ण | 

गुर। तुम लोग केवल जयदेवके कृष्णको या रासलीलाके कृ- 
ध्णकों जानते हो, इसोले चौंकते शो | उत्तका भी प्रा श्रय नहीं स. 
समझते । उसके पीछे ईश्वरके सब गुणोंसे युक्त जो कृष्ण चरित्र 
कहा दे उठ कुछ भी नहों समझते । उनकी सब शारोरिक वृत्तियां 
सब प्रकारसे उत्कष पाकर अनुभव न करने योग्य सुन्दरता और 
ग्रपरिसीसम वबलका ग्राधार बन गयी थी । उनको सब मानसिक वृ- 
तक्षियां भी येसी ही उतकष पाकर अलौकिक विद्या, शिक्षा, तेज- 
स्विता और ज्ञानके रूपमें शा गयी थीं और प्रीतिवत्ति भी उस्तीके 
घगनुप्तःर पुष्ठ बन जानेसे वे सब लोगोंके सब तरहके टितमे रत 
हुए । इसीसे उन्होंने कहा है-- 


परित्राशआव साधथूनां विनाशायच दुष्कृतास । 


घम्म संरक्षणार्थाय सम्भवामसि युगे युगे ॥ 


जिन्होंने बाहुबलसे दुष्टोंका दमन किया है, बुद्धिबजसे भारत- 
वष को एक बनाया है, ज्ञान बलसे थपूव निष्काम धर्म्मका अचार 
किया है, उनको में नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने केवल प्र ममय 
होनेके क/!रण निष्काम होकर ये सब मनुष्योंके दुष्कर काय्य किये हें, 
जो बाहुबलसे सर्वजित हुए और दूपरेका साम्राज्य स्थापन करनेवाले 
होकर भी स्वयं सिंहासन पर नहीं बठे, जिन्होंने शिशुपालके सौ श्यप- 
रा क्षपा करके क्षमा गुणका प्रचार करनेके बाद दण्ड देना उचित 
धमभ कर ही उसे दण्ठ दिया था, जिन्होंने इस वेदप्रधान देशमें 
वेदप्रधान समयमें कहा था--“वेदमें धम्म नहीं है---धम्म लोक 
हितमें है” ये ईश्वर हों चाहे न हों मे' उनको * मस्कार करता हूं । 
जओ एक साथ ही शाय्यसिह, ईस।, मुहम्मद और रामचन्द्र थ, जो सब 
बलोंके ग्राधार, रुय गुरोंके ग्राधार, सब धर्मों के जाननेवाले, खपत 
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प्रेममथ थे, मे इंभ्वर हो चाहे न हाँ मै' उनको नैेंपस्कार कर- 
ता हूँ --- ० 








समो नमस्ते धस्त सहस्मकृत्य! । 
युनश्व॒ भयोषषि नमो नमस्ते 0 


पांचवां अध्याय--अनुशोलन । 
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जिष्य।  आ्याल शप बातें सुपनेकी इच्छा है। 

रारू। सथ बात ही घेषमें शाःसिल हैं। अब 7 हमें केय्श 
दी बातें मिली हैं। (९) मलुष्यका सुख मनुप्यत्वमे है ओर (२) थए 
सनुध्यत्व सब वृत्तियोंकी उचित तेत्नस्पिता, पूण ता झ्योर सामझृश्यस 
लाभ होता है। अब जरा यह वियारना चाहिये कि व वृक्ति८ 
कसी हैं । 

वृत्ति योंकोी साधारणत: दो भागोंमि' घांठ सकते हँ-(९) गारों 
रिक बोर (२) मानसिक । गानलिक बृक्तियोंमे से ऊडछ तान उप 
जन कराती है', कृठ काम कराती है या काममे' रुचि पदा कराता 
है ओर कह्ठ ज्ञान ठपाज नहीं कराती, किस्ती विशेष कामकों ई# 
नहों करातों, केवल गानन्द लटयाती है. । जिनका उदह्ृ घ्य ज्ञान ६ 
उन्हें ज्ञानाउ्जनी कहंगा। जिनके भुकानेसे हम काममे ज्ञी ज- 
गाते हैं या लगा सकते हें उनको काय्यकारिणी बृत्ति कहँगा । और 
जो केवल श्रानन्दका अनुभव कराती हूँ उनको आह्वादिनी या दिक्त 
रज्निनी वृत्ति कहो । तीन प्रकारकी वृत्तियोंके फल तोन प्रकारक 
जान, कम्म और आनन्द हें। सच्चिदानन्द इन्हीं चिबिध बृक्ति 
योंसे मिलते हें। 

शिष्य । यह विभाग क्या ठीक दे ? सब वृत्तियॉकी परित 
पिमे ही तो अगननन्‍द है । 


(३) 


| 


२६ घर्मातत्त्त । 


गुर। स्रो ठीक है। किन्त, कुछ वृक्षियां ऐसी हैं जिनकी 
चरितृपिका फल केवल श्रानन्द हे--अआनन्दके सिवा और कोई 
फल नहीं है । जझ्ानाज्ज नी वृक्तियोंका मुख्य फल आन पाना है और 
गौण फल श्रामन्द है। काययकारिणी वृत्तियोंका मुख्य फल काय्यमे 
मर्पृक्ति और गौण फल शझानन्द हे। किन्स, इनका मुख्य फल ही 
आनन्द हे और फोई फल ही नहीं है । पास्थात्य लोग इनको -33- 
)6९(0 #४८ण४८४ कहते हैं । 

शिच्य । पाद्थात्य लोग 78(00280९ को )76)62| पथ या ५0- 
४074! में! शामिल करते है, किपतु आपने चित्त रपझ्लिनोी वृत्तिको 
लग कर दिया । 

गूरु। में ठीक ठीक पाश्वात्योंका अनुसरण नहीं करता ओर 
अमसरण करनेको बाध्य भो नहीं हूं। सत्य का श्रनुसरण करनेसे हो 
दमारा उदू श्य सफल हो जायगा । अब मनुधष्यकी सब शक्तियां 
सार भागोंमे बांटी जाती हे---(९) शारीरिकी (२) क्षानाज्ञनी (३) 
काययकारिणी और (४) वित्त रझ्लिनी । इन चार मरक्ारकी वृक्ति- 
यॉँकी उपयुक्त स्फ्त्ति, पृषात श्र सामझूस्य ही मनुष्यत्व है । 

शिष्य॥ ऋषादि काय्य कारिणी और कामादि शारीरिक 
कृक्तियां हें। इनकी प्री स्फ्सि और पूणता भी क्या मनुष्यत्वका 
जपादान है ? 

गुरु। इन चार प्रकारकी बृत्षियोंके अनुशोलनके सम्बन्ध 
दी शक बाते कश्कर उस प्रश्नकी मोमाखा करूंगा । 

शिष्य । किन्त, शोर भी शंका है। आपने जो कहा उसमें 
थी कोई नयी बात नहीं मिली। उभी लोग कहते हैं कि कसरत 
जादिसे शारीरिक वृत्तियोंको पुष्टि होती है | बहुलेरे ऐसा करते हें । 
झौर औभो समय हैं वे पोषश करने योग्यको सुशिक्षा देकर जझानाज- 
नी वृतक्तिके उतकषके लिये ययेष्ट चेंष्टा करते हें। दृसीसे सभ्य 
जगसूर्में इतने विद्यालय हैं। तीसरे यद्यपि काय्य कारिशी वक्तिका 
लियमानुसार क्रमुशीलन बेधा नहीं होता तथापि उक्षका ओऔचित्य 
सभी स्वीकार करते हैं । कौथे चित्तरस्जिनी वृक्तियोंकी स्फृति भी 
लोग कूछझ कद चाहते हैं । इसका प्रमाण उनका साहित्य झौर सूझ्म 
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शिल्पका आनुशोशन करना है। खापने मुभे नयी बात क्या 
खिखायी ? 

गुरस। इस संतारमें नयो बासे बहुत थोड़ी हो हैं। विशेषतः 
मै स्वगंसे कोई नयी खबर लेकर नहीं आया हूं; यह बात एक 
तरहसे पक्की समझ लो । मेरी सभी बाते पुरानी हें। नया के- 
वल हमारा अपने ऊपर अविश्वास है। विशेषकर मैं इमकी 
व्याख्या करने चला हूं। घम्म पुराना है, नया नहों। में 
नया चम्म कहांसे पाऊंगा? 

शिव्य । किन्तु ग्रापका शिक्षाकों धम्म का अंश बनाना ही 
नया जान पड़सा है । 

गुरु। वह भी नया नहीं है। हिन्दूधम्म में सदासे यह बात 
है कि शिक्षा धम्मकाऋंश हे। इसोसे सब हिन्दूधम्म शास्त्रोंमें 
शिक्षामशाली विशेष रूपसे बसायी गयी है । हिन्दुश्नोंके ब्रद्मचर्य्या- 
श्रमकी न्‍िथि केवल पहनेके समयको शिक्षाविधि ही है, कितने वष 
आध्य यम करना होगा, किस रीतिसे शाध्ययन करना होगा, क्या 
अध्ययन करना होगा, उसका विस्तारित विधान हिन्दूधम्म॑शार्ट्रोमें 
है । अहाब॒य्य के बाद गृहस्थाप्रम भी शिक्षास्थल मात्र है। बहाच. 
य्य में झ्ानाउजेनो वृक्तियोंका अनुशोलन होता है श्र गृहस्थाश्रम से 
काय्य कारिणो वृत्तियाँका । इन दो प्रकारको शिवागंको विधि 
स्थापन करनेमें हिन्टूशासखखत्रकार लगे हुए थे। में भी उन्हीं आरय्य 
ऋषियोंका पदारविन्द स्मरणशकर उनके दिखाये हुए पथ पर ही 
जाता हैं। तोन चार हजार व पहले भारतवष के लिये जो यिधि 
संस्थावित हुई थो आज़ ठोक वेही विधियां अज्षए शझक्तर मिलाकर 
नहीं चलायो जा रकतों । थे ऋषि यदि ग्राज भारतवषमें विद्य- 
मान होते तो वेहों कहते--“नहों, वे नहों चलेगी। हमारी वि- 
थियोंकों रक्तो रत्तो मानकर झाजकल शगर चलोगे तो हमारे प्र- 
यार किये हुए धम्म के मम्मके विपरोत काप्य होगा ।” हिन्दू च- 
सका बह सम्म भाग आमर हे; विरकाल चलेणा और सनुध्यक्ता 
हितसाधन करेगा, क्योंकि सानवप्रकृति पर ही उसकी नोव है। 
एरन्त, विशे य विधियां सव धम्मॉर्मे समवामुकूल होती हैं। के 


मद चम्प्रतत््त । 
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काल-भेदसे छोड़ने या बदलने योग्य हैं। हिन्दूधम्म के नये संस्का- 
रकी मोटी बात यही है । 

शिष्य। किन्‍्त्‌ मुझे सन्‍्द ह होता हे कि गश्राप इसके भांतर 
बहुततती दिलायती बाते चुसेड़ रहे दें। यदद कोमतका मत हे 
कि शिक्षा घम्त का अंश है । 

गुरु। हो सकता हे। दस समय हिन्दूधम्मेके किसी अंशके 
पाथ ग्रगए कोमृतकी कुछ समानता हो जाय तो क्या यवनस्पश- 
दोष कहकर हिन्दूधम्मके उस अंशकों फंक देना होगा? इसाई 
घस्ममें ईश्वरकी उपासना हे, इसलिये क्या हिन्दुश्योंको ईश्वरोपास- 
ना छोड़ देनो होगो ? उस दिन नाइण्टन्थ सेन्नू _रोमें हबट स्पंसरने 
कोम्‌त मतका मतिवाद करते हुए ईश्वरके सस्बनन्‍्दर्म जो राय दी 
थी वह मूलतः: वेदान्तका आद्वू तवाद और मायावाद है । श्पिनो- 
जीका मत भी वेदान्त मतसे मिलता है । वेदान्तसे हबंट स्पेसर या 
ध्पिनोजोका मत मिलता है, इसलिये क्या वेदान्तको हिन्दूधम्म से 
निकाल बाहर करना होगा ? में स्पेंसरी या स्पिनोजोई कहकर 
वेदान्तकोी नहीं कोड़ गा, ब्कि स्पिनोजो या स्पंसरको युरोपियत 
हिन्दू समझकर हिन्दुओंमें गिनुंगा । हिन्दूधम्म का जो स्थल भाग 
है,युरोपवाले टोइ लगा लगाकर उसका जरा जरा अंश लेते जाते 
हूँ, यद हिन्दूधम्मंकों श्रेष्ठताका साधारण प्रमाण नहीं है | 

शिष्य । जो हो , हिसाब हझोर कस रतको शिक्षा अगर च- 
स्मर्में ग्रा गया तो घम्मतते आलग क्या है ? 

गुरु। कढ भी धम्मसे अलग नहीं हे। शगर घस्म 
सज्च सुखका उपाय है तो मनुष्यज्ीवनके सब श्ञशका ही धम्म पर 
चलना उचित हे। यही हदिन्दूधस्मका अससलो मम्म हे। दूसरे 
धर्मों में ऐसा नहीं होता, इससे टूसरे घम्म अधूरे हे, केवल हिन्दू- 
धम्म सम्पुर्श धम्म है। दूसरी जातियोंका विश्वास हे कि केवल ईश्वर 
झौर परकालको लेकर ही धम्म है। दिन्दुओंके निकट इृहकाल, 
परकाल, ई'वर मनुष्य, उमस्त जीव, समस्त जगतदू, सबकेः लेकर 
घस्म है। रेपा सर्वव्यापी स्वसुखमय पवित्र धम्म श्रोर क्‍या हे ? 
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ज्विष्य। बृत्तियोंका अनुशोलन क्या है, यह समझ गया। 
आब यह सुननेकी इच्छा हे कि उन सबका स.मस्स्य कवया.है। क्या 
आरीरिक शादि सब वृक्षियोंका शक समान गब्रनुगीलस करना 
होगा ? काम, ऋरोधच या लीभका जितना अनुशोलन होगा क्या उत्त- 
ना हो आनुशीलन भक्ति, प्रीति और दयाका भी करना द्ोगा 
पहलेके पम्म वेश्ताग्रोंका कथन है कि काम कफ्रोधादिका दमन करना 
और भक्ति प्रीति दयादिका गश्रपार श्नुशोलन करन! । यह प्रगर 
सच हो तो सामझुस्य कहां रहा ? 

गुर। धघम्म वेत्ता लोग जो कह गये हैं वह बहुत ठीक + शौर 
उसका विशेष कारण है। भक्ति प्रीति प्रभृत्ति पश्रप्ठ वृच्तियोके 
फलनेकी भ्रक्ति सबसे ग्रधिक है श्रौर इन वृत्तियाँके अधिक फस,व्ते 
हो दूपरो वृत्तियोंका सामझुरय होता है। जिएको उवित उत्कष 
और बामझुस्य कहा है उसका तातपय्य यह नहीं है कि सब वृत्ति यां 
एक समान चमके गी शोर बढ़ेगी । सब प्रकारके वृज्ञॉकी समुचित 
बृद्धि ग्रोौर सामझरपसे सुदावना बाग होता है; किन्‍त्‌ यहां सभुचित 
वृद्धिका श्रथ यह नहीं है कि ताड़ श्रौर नारियलके पेड़ जितने बड़े 
होंगे उतने हो बड़े गुलाब था चम्रेलोके पेड़ भी हों। जिम ब्ृत्नर्मे 
जितनी बढ़नेकी शक्ति हे बह उतना वढ़ें गा। श्रगर एक प्रेड़के 
चहुत बढ़नेसे दूसरे पेड़ ठीक ठीक न बढ़ सके, अगर दमलोके पेंडको 
घाहसे गुलाबके पोदे पूछ जायं तो शामज्लुध्यमें हानि हुई । मनुध्यका 
चरित्र भो ऐमा हो है। कद वृत्तियीकी--जे से भक्ति, प्रीति, दवा था 
दिकी फेशनेकी शक्ति दूसरों वृतियों्रे ग्शिक है; श्रौर इसक' ग्रधिक 
फेलाव हो समुचित उसृकर्ष और सब वृक्तियोँके सामझुत्यक्ा म्ण्त 
है। उधर शोर भी कई वृज्षियां हें जिनकी--मुख्यकर कूद शारो-* 
रिक बृक्षियोंकी बड़नेकी शक्ति भी शधिक दहे। फिन्‍्स उनके 
ब्रधिक बहनेसे टूपरी बृत्तियोंके.. धमुचित उत्‌कर्षमें बाघ. पड़ती 


३० घमातत्व | 
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है। इयलियेवे जितनी चमक सकती है उतना उन्हें चमकने देना 
अनुचित हे। वे इमलीके पेड़ हैं, उनकी घाहसे गुलाबके पोौदे सर 
जा सकते हैं। मे यह नहीं कहता कि उनको ' बागसे उखाड़कर 
फंक्क दो। यह अनुचित है ; क्योंकि खटाई दरकार हे--बुरी 
वृत्तियां भो दरकार हैं, ये सब बाते' श्ागे चलकर विस्तार पृथक कहूं- 
गा । इसलोके पेड़को जड़से काट मत डालो, किन्तु उस्तका स्थोन शक 
कोना है । वह बहुत बढ़ने न पावे, उतको बढ़तेही तराश दो । दो एक 
इमलीके फलनसे ही काम चल जायगा । उससे धधिक न बढ़ने पावे | 
!बुरी बृक्तियां उतनो ही दूर तक बढ़ें जितनेसे सांसारिक मतलब सिद्ध 
हो जाय, उससे ग्रधिक म बढ़ने पार्य । इसको समुचित वृद्धि और 
सामज्ञुम्य कहा है । 
शिष्य । तो समझो कि ऐसी कुद्ध वृत्तियां हैं, यथा कामादि, 
जिनका दमन ही उचित उत्कष है । 
गुर। दमनसे मतलब जड़ काट डालनेका समझा हो तो 
ठोक नडीं । कामकोी जड़ काट डालनेसे मनुष्य जातिका लोप हो 
जाबगा, इसलिये इस वाहियात वृक्तिको भी निमल करना घर्म्म 
नहों, अधथम्म हैे। हमारे परम रसशीय हिन्दूधम्म में भी यही 
विधि है। हिन्दू शास्त्रकारोंने इसको जड़ मिटा देनेका विधान 
नहों किया है ; बहिक घम्म के निमिस उसका प्रयोग ही विहित 
बताया हे । हिन्हूशास्त्रोंके श्रनुसार पुत्रोत्पन्न करना ओर वंण- 
एक्षा चम्म का अंश हे। परन्त मतलबसे ग्धिक इस वृक्तिकी चमक 
हिन्दू शास्त्रासुसार निषिद्ध हे और उसीका ग्रनुकरण करता हुआ में 
जौ घम्म-व्याण्या तुम्हें मुना रहा हूं उसके अनुसार भी वह चमक 
निषिद्ध होती हे | क्योंकि वशरक्षा और स्वास्थ्यरकज्षाके लिये जिलननी 
, दश्कार है उससे आधिक उत्कष सामजुस्यमें विन्न डालतेवाली और 
! ऊंची वृक्तियोंकों वृद्धि रोकनेवाली है । अगर अनुचित वृद्धि रोकनेकों 
दमन कहते हो तो उक्त वृत्तियोंका दमन ही समुचित अनुशीलन है। 
इस अध में इन्द्रिय दसन ही परम धम्म है। 
शिप्य । कामवृत्ति लोकरक्षाके लिये कुछ दरकार है । इसीसे 
अपको एतमनी बाते कहनेका अवरुर ग्रिला; किन्‍त दूपरी बुरो 


साम्रचल। ३१ 





वृत्तियोंके विषषर्सम तो यह बाले नहीं घटतीं। 

गुर। सब बुरो वृक्तियोके विषयमें ये बाते' चटंगो। किसके 
विषय नहों चटकों? 

शिश्य । मान लोजिये क्रोध । ऋोधको निम्नल कर देनेमें 
तो में कोई बुराई नहों देखता । 

गुरु। ऋोध आत्मरक्षा शोर सभाज-रक्षाका मल हे। दरणड- 
नीति विधिवद्ध करना सामाजिक ऋध है ; क्रोचको निम्न ल करनेमे 
दण्डनीति निम्न ल होगो । दरडनोतिके निम्नल होनेसे समाजका 
मटियामेट हो जाथगा | 

शिष्य । में दण्डनीतिकों कोघम्लक नहीं मानता; बल्कि 
दयामूलक कहनः उससे अच्छा समभता हूं। क्योंकि दण्डशास्रके 
प्रशेताशोंने सबके कल्याणकी इच्छासे ही दण्डविधि निकाली हैं 
कौर सबकी कश्याण-कामनासे ही र)जा दण्ड प्रचार करते है । 

गुरु। श्रात्मरक्षाकी बात विधारकर देखो । हानि पहुंचाने 
वालोंकों रोकनेकों इच्छा करना ही ऋरोध है। उत ऋरोधके बशीभत 
होकर ही हम हानिकतारियोंके विरोधी होते हें। यद्द विरोध ही 
आत्मरक्षाक्ती चेष्टा हे। सम्भव हे, हम केवल बुद्धिबलसे ही स्थिर 
कर सकते हैं कि अनिष्टकारियोंको रोकना उचित हे। किन्त्‌ 
केवल बुद्धि द्वारा काममें लगनेसे फ्रोधकी तेजी ओर और हठका 
हम कभी नहों पावेंगे। फिर जब मनुष्य दूसरेकों अपने समान 
समभानेकी चेंष्टा करता हे तब वह आत्मरक्षा और पररक्षा एक स- 
मअन ऋघफका फल हो जातो हें। पररक्षाकी घेष्टाम जो कोघ 
होता है वही विधिवद्ध होनेसे दण्डनीति बन गया हे । 

शिक्य । लोभमें तो में कुछ घम्म नहीं देखता । 

गुर । ज़िल वृक्तिकी अनुचित बृद्धिकों लोभ कहते हैं उसकी 
चित या सामझुस्ययोग्य स्फ्त्ति घम्म तः उपाजनकी लालसा है। 
श्रपनों जीघनयथाता निबाहनेके लिये जो जो दरकार है और हमारे 
ऊूपर जिनको रक्षाका भार है उनकी जिन्दगी निबषाहनेके लिये जो 
जी दरफार हे उसको संग्रह करना अवश्य कत्तच्य हे। ऐसे परिमित 
उपाल नमे,---केवल चन कमानेकी बात नहीं कहता, भौग्य वस्त्‌, 


३२ घममतत्व । 
भाज़के ड्पाज नकी बात कहता हूं-“- हुछ दौष नहीं है। उस परि- 
मित सात्राको लांच जानेसे ही यह प्रच्छी बृत्ति लोभ बन जाती 
है। शधानुचित बृद्धि पानेते ही बह सहापापकी भिन्सीमे' थ्रगा जाती 
है। दो बालें समझो । जिनको हम बुरो बृत्तियां कहते हें वे 
सभी उचित सात्रामे धम्म हैं और अनुयित मात्रामे' अधम्म । 
और ये वृत्तियां ऐसी तेज हैं कि ध्यान न रखनेसे वे श्रकंतर उचित 
माचाको पार कर जातो हें ; इसलिये दमन ही इनके लिये शासलो 
घानुजीलन है। ये दो बाते समभनेसे ही तुम शमुशोलन तत्वका 
यह श्रश समझ जाओगे । दमनही असली अनुशीशन है; मटि- 
यामेट करना नदीं। महादेवने मन्मणकी शखनुचित स्फ्ति देखकर 
उसको जला ढाला था, किन्त्‌ संसारके हितके लिये फिए उसको 
जिलाना पड़ा ।* श्रीमद्धगवद्गीतामें कृष्णका जो उपदेश है उसमें भी 
इन्द्रियोंकोी निम ल करनेके लिये नहों कहा है, दमन ही बताया है । 
संयत होनेसे ये शान्तिमें विज्ञन नहों डाल सकतों, यथा--- 

रागद्व पविमुक्त स्तू, विषयानिन्द्रिय्रन्‌ । 

ग्रात्मवश्य ध्वि थेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥२॥६४ । 





शिष्य +॥ जो हो, इस तक्त्वकोी लेकर आधिक समय वितानेकी 
दरकार नहों हे। भक्ति, पीति दया आदि श्रष्ठ वृक्तियोंके अनु- 
शीलन सम्बन्धर्म उपदेश कीजिये । 
गुर । इस विषयमें इतनो बाते कइनेकी इच्छा मेरी भी नहों 
थोी। दो कारशोंसे कदनेकी लाचार दुग्रा। पहले तो तुम्हारी 
*# सन्‍्मथ ध्वस हुआ, किन्तु केवलमात्र रतिसे जीव शोककी रफ्षा 
नहीं हो सकती ; इसीसे सन्‍्मयकों फिर जिलाना पढ़ा। दूभरे 
पुमज न्‍म पाये हुए कामका प्रतिपालन रति द्वारा हुआ । यह बात 
भी स्मरण रहे कि अनुचित अलुशीशनसे आनुचित स्फूत्ति श्रातो हे। 
पौरशशशिक उपाख्यानोंका ऐसा हो गृढ़ तरव अनुभव कर लेने पर 
एछिर पौराणिक हिन्दूधम्म उपधम्म -पडुल या 58]9 नहों जान 
पड़ेगा । और कभी दो शक उदाहरण दूगा | 


साम्र्स्य। ३३ 
शह्टाका खए्डन करना पढ़ा, दूपरे ग्राजकल योग्र-धर्म्मका शोर 
मचा दे उससे जी कुद भिन्ना उठा हे। उस धम्म के फलाफलके 
विषयमें मुझे कुद कहना नहीं हे । उपमे बड़ा फल है, दससें सन्‍्द- 
हू ही क्या है ? किन्त जो लोग यह शोर मचाते फिरते हें, उनको 
राय यही दिखाई देती है कि कद बृत्तियोंको जड़से उखाड़ देना, 
कुछकी परवा न करना और कुछको बेतरह बढ़ाना ही योगका उद्ू - 
श्य हे। अब अगर सब वृत्तियोंकी उचित स्फ्सि और सामझुस्य 
घस्म है तो उनका यह घम्भ आअधम्म हे। बृतक्ति बुरी हो या 
ग्रच्छी, इसकी जड़ उछाड़ना हो झघम्म है। लम्पटया पेटू श्या- 
दमी ग्रधाम्मि क हें ; क्योंकि वे और सब बृत्तियों पर ध्यान न 
देकर दो एकके बेतरह अनुशीलनमें लगे रहते हें। योगी भी अ- 
घाम्मिक हैं ; क्योंकि वे भी श्रौर सब बृत्तियों पर ध्यान न देकर 
दो एकका बेतरह गअनुशी लन करते हैं। तुम चाहो तो बुरो ओर 
ग्रच्दी वृत्तिके विचारसे लम्पट या पेटको नीच॑ अ्रणोके श्रधास्मिक 
झौर योगियोंको ऊच्ी श्रणीके अधाम्मि क कह सकते हो । किन्‍त्‌ 
दोनोंकों ही अधा।म्मि क कहना होगा । और म॑ किसी वृत्तिको बरी 
या हामिकाशक कहनेको राजी नहों हूं। हमारे अपने दोषसे बुराई 
होती है, इशसे बृत्तियोंकों बुरी क्यों कहूंगा ? जगदीश्यरने हम लो 
गोंकी कोई वस्त बुरी नहीं दी है। उनके सामने श्च्छ बुरेका सेद' 
नहों है । उन्होंने जो कुछ किया हे उन्हें अपने श्रपने कामके योग्वही 
किया है । कामके उपयोगी कर खेनेसेही वे बढ़िया हो जाती हैं | यह 
सच हे कि संसारमें गरमद्गल हे। किन्‍त वह झमझुल संगलसे ऐेसा 
मिला हुआ है कि उपको मद्भलका श्रश भानना हो कर्तथ्य है। 
हमारी सब वृत्तियांही मड्भलमय हैं। उनसे जब अमडूल होता हें तब 

हमारे ही दोषसे होता है। जगत्तस्वकी जितनी ही आलोचना की 
जायगी उतना ही ससभमे आपवेगा कि हमारे सद्बडलके साथ ही 
जगत्‌का सम्बन्ध हे। निखिल विश्वका सब अंश ही ममुष्यकी सब 
वृक्षियों के अनुकूल हे । त्रकृति हमारी सब वृत्तियोंका सहाय हे। 
हसीसे युगपरमुपरासे मनुष्यजासिकी क्रौससतके हिसावसे उच्चति हो 
हुई है, आवनति नहों हुई हे। धम्म ही इस उन्नतिका कारण 





३४ धम्मतत्त । 


है। जो वेच्ञानिक नास्तिक घम्मकी दिल्लगी उड़ाकर विज्ञानको 
ही इस उद्चतिका कारश बताते हैं, ये नहीं जाथतले कि उनका 
विज्ञान भो इस घस्म का शक श्राश है; वे भी एक धम्म के झ्ाचा- 
स्‍्थ हें। वेजब !,0ए को सहिमा बखानते हैं और में जब 
रामनाम लेता हूं तब हम दोनों एक हो बात कहते हैं। दोनों एक 
ही विश्वेश्वरकी महिसा गाते हैं। ममुष्योंमें धम्स के नाम पर 
इसना वाद विवाद न होनेसे भो काम बनता हे । 


सातवां अध्याय--सामऋस्य भोर सुख । 


शुरु । धझाव बुर कामवाली पृत्तियोंकों छोड़कर जिन्हें अच्छी 
बत्तियाँ कहते हो, उनकी बात कहता हूं, सुनो । 

शिव्य । आपने कहा हे कि कुछ काय्यकारिशी वृत्तियां भक्ति, 
आदि अधिक बहनेसें समय हैं और ठनके शझ्रधिक बढ़नेसे ही सब 
वृत्तियोंका सामझूस्य हे । और कृछ बृत्तियां--कामादि भी--अ्रधिक 
बढ़नेमें समथ हें; उनके गाधिक बढ़नेसे सामझूस्य जाता रहता दे। 
कछके ग्धिक बढ़नमें साम झुस्य ओर करके श्रथिक बढ़नेमें असास- 
झ्स्य दे; ऐसा क्यों होता हे यह तो आपने नहीं उसकावा । आपने 
कहा इं कि कामादिके श्धिक बढ़नेसे भक्ति प्रीति श्यादि दूशरी 
वृत्तियां ग्रच्छी तरह नहीं चमकतों ; इससे ग्रशामझस्य होता हे । 
किन्तु भक्ति, प्रीति, दयादिके घ्िक बहनेसे काम, ऋोधादिको भी 
भलीभांति वृद्धि नहीं होती ; इससे अ्सामझुरुय क्यों नहीं होता ? 

गुय। जो शारोरिक वृक्तियां या पाशव वृक्तियांहें, जो 
पशुश्रोंमे भी हैं गौर हम शोगोंसें भी हें वे जीवनरक्षा श्रौर वंशर- 
क्षाके शिये बहुत ग्रावश्यक हे । इससे रुप्ट ही मालम होता हे 


सामच्तस्य भोौर सुख | 
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कि वे स्वतःही रफूत दं--स्वयं ही चमकती हैं, अनुशीलनकी परवा 
नहीं करतों । हम्स शोगोंकों ग्रनुशीलन करके भ्ख नहीं लगानी 
पड़ती, अ्रनुशीलन करके सोनेकी शक्ति नहों पेद्रा करनी प- 
डरती । देखना स्वत:सफूत और स्वाभाविक गड़बड़ सत सचाना । 
जो दमारे साथ पदा हुईं हें वे र्वाभाषिक हैं; सब वृक्तियां स्वाभा- 
विक हैं। किन्तु सब ब्ृक्षियां स्वतःस्फ्र्स नहों हं--सब स्वयं 
नहीं चमकतों । जो स्वत:स्फ्‌ ले हैं, स्वयं ५मकनेवाली हें थे दूसरी 
बृक्तियोंके अआनुशीलनसे नहों मिट सकतीं । 

शिष्य । कूद भी नहों समभा। जो स्वत:स्फ्‌ ते नहों हैं वे दी 
क्यों दूसरी बक्तियोंके अनुशीलनसे मिट जायंगी । 

गुर। शझ्रनुशोलनके लिये तीन सामग्ियां दरकार है (२) प्तमय, 
(२) शक्ति ( 7206/89 ), (३) जिससे बक्तियोंका आनुशीलन करेंगे 
यानी अनुशीलनका उपादोन । हमारा समय ओर शक्ति दोनों ही 
सक्बोश है । मनुष्य जीवन छई वर्षों की सीमपमें ग्रावद्ध है। जीविका 
चलानेके कामके बाद ग्रनुशीलनके लिये जो समय बचता है उसमेसे 
कुछ भी बरवाद होनेसे सब बत्तियोंके समुचित शनुशीलनके योग्य 
समय नहों मिलेगा । बर्बाद न होने देनेके लिये यह नियम करना 
पड़ता हे कि जिन जिन वक्तियोंके लिये अनुशोीलन दरकार नहीं है 
अर्थात्‌ जो स्वतःस्फ ते ई उनके अनुशोलनमें समय नहीं लगावेंगे ; 
जिनके लिये श्रनुशीलन दरफार है उनके अनुशीलनमें ही सब समय 
नहीं लगावेगे। यदि ऐसा न करके स्वत:स्फ से वृक्षियॉंके 
व्यर्थ अनुशोलनमें समय बितायवें तो उमयके धभाषसे दूसरी य- 
क्ियोका उपयुक्त आनुशीलन नहों होगा। बस वे सब घट या 
मिट जायंगी | दूसरे, शक्तिके सम्बन्ध्म भी यही बास चलती हे 
हममें जितनी काम करनेकी शक्ति हे वह भी सीमावद्ध हे। जी- 
विका निबाहनेके बाद जो बच जाती है, बह स्वतःस्फ्‌ ते बत्तियोंके 
अनशोलनके लिये बहुत नहों होतो । विशेष कर पाशव बत्ति- 
योंका अधिक प्रनुशीलन शक्ति क्षय करनेवाला है। तीसरे स्वतः- 
स्फ्‌ से पाशव वत्तसियोंके श्रमुशीलनके उपादान झौर मानसिक 
वत्तियोंके अ्रनुधोजनके उपादानमें परस्पर बड़ा विरोध है। जहां 


१६ धर्मातत्त्त । 
वे रहती हे वहां ये नहीं रह सकतीं। विशाधिनियाँकी मणर्डलीमें 
रहनेवालेके हृदयमें ईश्वरका विकाश असम्भर्व हे और फक्रोधी 
शंखधारीके पास भिखमगेका जाना गअसम्भव है। और सबसे 
बढ़कर यह बात है कि पाशव वृत्तियां, शरीर और जातिकी रज़ाके 
लिये आवश्यक होनेके कारण, चाहे पुरुषपरम्परासे श्यायी हुई म्फ - 
तिके कारण हो अथवा चाहें जीवरक्षाभिलाषी ईश्वरकी इच्छासे हो, 
सेसी जबरदस्त है. कि अनशीलनसे वे समर्थ हदयको घोर लेती हें, 
अर किसी व॒त्तिके लिये स्थान नहीं रहता । यही विशषता हें । 

उधण जो वृत्तियां स्वतःस्फूर्त नहीं हें. उनके श्रनुशीलनमें 
अपना सब गअवसर झोर जीविका निवाहनेसे बची हुई शक्तिकों 
लगःएनेसे स्वतःस्फ त्त वत्तियोंकी ग्रावश्यकी य वद्धिसें फोर्ड बाचा नटीं 
पड़ती | व्योंक्षिये स्वतःस्फ ते हें। बल्कि उपादानमें विरोध 
होनेके कारण उनका दमन हो सकता है। ओऔर यह देखा गया है 
कि उन रसुबका दमन ही यथाथ आनुशीलन है। 

शित्य । किन्तु योगी लोग हूलरो वृत्तियोंकों बढ़ाकर या 
किसी श्रौर उपायसे पाशव वल्तियोंकी नष्ट कर देते हें ; क्या यह 
सच नहों है ? 

गुरु। यह वाल नहों ह कि चेष्ठटा करनेसे कामादिकी जड़ नहीं 
काटी जा सकती हो । किन्तु वह व्यवस्था शनुगीलन घम्मकी नही, 
सम्न्‍यास घम्म की है । मे सन्‍न्‍यासको घर्म्म नहीं कहता--श्रन्तत' 
सन्‍्न्‍्यासकों सम्पूर्ण धम्म नहीं कहता। अनुणीलन प्रव॒त्तिमार्ण 
है आर सनन्‍न्‍यास निवृत्ति मार्ग । भगवानने स्वयं कमंकी ही च॑ ष्टला 
बखानी हे । अनुशीलन कम्मात्मक हैँ । 

शिष्य । खर, ग्रापके सामझ्नस्य तत्वका एक मोटा नियम 
यह शमका कि जो स्वतःस्फ्त है उसे बढ़ने नहीं देंगे और जो 
वृत्ति स्वतःस्फल नहीं है उसे बढ़ने दे सकते है । फिनतु उसमें एक 
गड़बड़ पड़ती है। मसतिभा ( (77७ ) क्या स्वतःस्फ ले नहीं है ? 
में जानता हूं कि प्रतिभा कोईं विशेष वृत्ति नहीं हे। किन्तु विशेष 
सानसिक वक्तिको स्फू्ति वास्ली होनेसे क्या बढ़ने नहीं देंगे ? इससे 
तो आत्महत्या कर लेना शच्छा है। 


सामखझस्य भोर सुख । ३७ 

गुरु। बेशक । 

शिष्य। श्रगएर ऐसा हे तो क्या लक्षण देखकर निः्चय करेगे 
कि अमुक वृत्तिको बढ़ने दे मकते हैं ग्लौर शअमुकको नहों ? किस 
कंसोटीपर घिसकर स्थिर करे कि यह सोना है और यह पीतल ? 

गुरु। मने कहा हे कि सुखका उपाय घम्म हे और मनुष्यत्वमें 
ही धम्म है। इसलिये मुखही कसौटी है। 

शिष्य । बडी आाफतकी बात हे ? में अगर कह कि इन्द्रि- 
यॉकी परितृमि्स ही सुख है ? 

गुरु। ऐस।) नहीं कह सकते । क्योंकि समझा चुका हूँ कि 
सुख क्य' है। दसारी सब वृत्तियोंकी फुर्तों, धामज्ञस्य और उप- 
युक्त परितृप्ति ही सुख हे । 

शिष्य । घड़ बात में अभीतक अच्छी तरह नहीं ससक सका 
हूं। सब वृक्तियोंकी र झ्त्ति आर परितृप्तिका समावेश सुख है या 
हरएक अलग अलग वृत्तिकी स्फ्त्ति और परितृप्ति ही सुख हे ? 

गुह। समावेश ही सुख है। अलग अलग वृत्तियोंकी स्फृत्ति 
ओर परितृप्ति सुखकां केवल अंश हे । 

शिष्य + तब कसोंटी कौन हे ? समावेश या आंश ? 

गुर। समावेश ही कसोटी हे । 

शिष्य। यह तो समभ्ृम नहीं आता है । मान लीजिये कि 
में चित्र खींच सकता हूं। कुछ विशेष वृत्तियोंकी रगढ़से यह शक्ति 
गराती हे । अब पूछना यह है कि हमें उन वृत्तियोंकी अधिक बढ़ाना 
चाहिये या नहीं ? आप कहेंगे--“सब वृत्तियोंकी उचित स्फरात्ति 
ओर चरितारथताके समावेशमें जो सुख है उसमें कोर्ई विन्न पड़ेगा 
कि नहीं, यह बात समझकर तत्र चिंचर विद्याका अनुशोलन करो ।” 
प्रर्थात्‌ तुली उठानेसे पहले मुझे गिनकर देखना होगा कि इससे मेरे 
पुट्टेफे बल नस रणका स्वास्थ्य, नेतरको हृष्टि, कानसे सुननेकी 'शक्त्ि, 
ईंअवर भक्ति, मनुष्य प्रीति, दीनों पर दया, सत्यपर अनुराग, सनन्‍्तान 
स््रह, शत्र पर क्रोध, वेज्ञानिक बुद्धि, द।शनिक ध्रति, काथ्यकी 
कल्पना, साहित्यकी समालोचना आदिम कुछ विज्न पड़ता है कि 


नहीं ? यह क्या सहज हे ? 
(गो 


शे८ भपर्मरतत्त्त 


गुरु। निसन्दह फठिन है। चर्म्मांचरण लड़कॉंका खेल 
नहीं हे ( घस्सचिरण बड़ा ही कठिन काम है। इशीसे सत्च 
धास्मि क प्थिवी पर बहुत कम हैं। धर्म्म सुखका उपाय है किन्तु 
सुख बड़े परिश्रमसे मिलता है। साधना बड़ी कठिन है। कठिन 
है, किन्त ध्साध्य महों है । 

शिष्य । किनन्‍्त्‌ घम्स तो सव साथारणके उपयोगी होना 
चाहिये | 

गुरु। धम्म अगर हमारे तुम्दए> बनानेकी वस्तु होता तो 
मुम॒ जिसको साधारणके उपयोगी कहते हो, बेसाही बना देते। 
फरमाइशके अनुसार माल तय्यार कर देता । किन्तु धम्म हगारे 
तुम्हारे बनानेका नहीं है। घम्म शेशिक नियमाथीन है। तज्ौों 
घम्मके प्रणेता हैं उन्होंने इसको जेपा बनाया है बैंलाही तुम्हों सम- 
भाना होगा । परन्तु चधम्मेको सब साधारणके झनुपयोगी बताना 
भी उचित नहीं हे। चेष्टा करनेमे श्र्थात्‌ अनुशीलनसे सब कोई 
घामिमक हो सकते हैं। मेरा विश्वास है कि एक समय सब मनुष्य 
ही घास्मि क होंगे। जितने दिन यह नहीं होता है, उतने दिन वे 
शरादशकी नकल करं।  आदशके विषयमें जो कहा दे उसे याद 
करो । तभी तुम्हारी इत शद्भाका खण्डन हो जायगा। 

शिव्य । अगर कहूं कि मे आपके चेसे शक परिभाषिक और 
दुलभ सुखको सुख नहीं मानता, भेरी इन्द्रियादिको परितृप्ति ही 
सुख है ? 

मुरु। तब में कहंगा कि सुखका उपाय घम्म नहीं है, बुखका 
उपाय अचधमम हे । 

शिष्य । क्या इन्द्रिय परितृत्ति सुख/नहीं हे? वह भी 
वृत्तियोंकी फुर्तों और चरिताथंता है । में क्‍यों इन्द्रियोंको दबाकर 
दया आदिका शअधिक अनुशीलन करूंगा ? गश्रापने इसका कोई 
उचित कारण नहीं दिखाया । झअलकबत्त आपने यह समक्ताया हे 
कि इन्द्रियादिके अधिक अनुशीलनसे दया अ।दिके ध्व॑ंसकी सम्भा- 
वना है. किन्तु अगर मे उसके उत्तरमें कह कि चाहे ध्यंस हो, 
मगर मे इन्द्रिय सुखसे क्यों बल्लित होने लग? 


सामश्क्षस्य भोर सुख । ३९ 
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गुरु। तब में कहूँगो कि तुम धोवीके चाटसे रास्ता भलकर 
चले ग्राये हो । जो, हो, मे तुम्हारो बातका उत्तर दंगः। इन्द्रिय 
प्ररितृसिमं सुख है ? अच्छा, यही रही । मे तुम्हे बेखटक्रे इन्द्रिय 
परितृप्त करनेको श्नुमति देता हूँ । में कब्न॒लियव लिख देता हूं 
कि इम इन्द्रिय परितृप्तिम कोई कभी कूद भो बाघा नहीं देगा, 
कोई निन्‍दा नहीं करेगा--अगर कोई करे सो मेरा जिममा रहा। 
किन्तु तुमकों भो एक कब्नलियत लिख देनी होगी । तुम्ह लिखना 
होगा कि “से यह कहकर इन्द्रिय परितृप्ति नददीं छोड़गा कि श्रख 
दप्मं सुख नहों है ।” थकाबट, नफरत, रोग, पश्चात्ताप, आय:झ्षय, 
पमुत्वमें ग्रध:पतन श्रादि कूड भी उज़् न करके कभी उसे नहों 
छोडना होगा । क्यों ? राजी हो ? 


शिष्य । दुद्ाई महाराजकी ! में राजी नहों हूँ। किन्तु 
क्या ऐसे श्रादमी बहुचा नहों देखे जाते जो सारा जोवन इन्द्रिय 
परितृप्तिमं ही बिताते हैं ? बहुत लोग तो ऐसे ही हें। 


गुरु। हम लोग समझते हें कि गेसे ही बहुत लोग हैं परन्तु 
भीतरका भेद नहीं जानते। भीतरका भेद गद है कि जिनको 
आओवन भर इन्द्रियपरायण देखते हैं उनमें दन्द्रिय परिवृप्तिकी चेंष्टा 
प्रबल होने पर भी उतनी परितृप्ति नहीं हुई है। जिस तृप्तिके 
होनेसे इन्द्रियपरायणशताका दुःख समभरमें ग्राता हे वह तृप्ति नहीं 
हुई है। वृम्तिन होनेसे ही चेष्टा इलनी मबश होती है । शनुभी- 
लनके दोषसे हृदयमें ग्राग लगी है , जलन बुभानेके लिये वे जल 
डुंड॒ ते फिरते हैं, किन्तु जानते नहीं कि ग्रस्निदाहको दवा जल 
जहों है २ 

शिव्य । किन्तु ऐेसा भी देखता हूं कि बहुत लोग बखटके 
शतदिन इन्द्रिय विश पषको चरिताथ' करते हैं, (विशाग नहों होता) 
कऊथले नहों। शराबों इढके बहिया उदाहरण हें। कितने ही ऐसे 
शराबी हैं जो सवेरेसे शाम तक शराब पीने हैं और केवल नींदर्मे 
ही मस्त रहते हें । वे तो शराब नहीं दोड़ते, दीड़ना भी नहीं 
चाहते । 


8० धर्मालल । 
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गुर । रुक एक करके कहो भैया ! पहले “नहीं दोड़ते”की 
बात समझो । उनके न छोड़नेका कारण हे। वे छोड़ नहीं 
सफले । क्योंकि यह केवल इन्द्रिय तृप्तिकी लालसा नहीं है--यह 
एक रोग है । डाकूर शोग इसको (!?50॥000") कहते हें । 
इसकी दवा हे---दइलोज है । रोगोके चाहनेसे ही रोग नहीं छूट 
सकता » वह चिकित्सकके हाथमें है। निकित्सा ध्यथ होनेसे 
रोगका जो अन्तिम नतोजा हे;--बही होता है, सृत्यू आकर रोगडे 
छुटकारा दिलाती है । न छोड़नेका कारण यही है। “छोड़ना नहीं 
चाहते ।” यह बात मच नहीं हे । कोई सुहसे कुछ भी कहे, तुस 
जिस दरजेके शराबियोंकी बात कहते हो उनमें ऐसा कोई नहों है 
जी शराबसे पिएड छुड़ानके लिये मनही मन न घबराता हो । जो 
शराबी सप्ताहमं एक दिन शराब पौसा हे वह अब भो कहता हे कि 
“शराब क्यों छोड़गा ?” उपकी शराब पीनेकी गश्याकांक्षा ग्रव भी 
परितृप्ति नहीं हुई है । तृष्णा बलवती है। फिन्तु जिनकी मौसाद 
पुरी हो गयी है वे जानते हें कि इस दुनियामें जितने दुःख हें वे 
शायद शराब पीनेसे बढ़कर नहीं हें। ये सब बाते केवल शरा- 
बोके लिये हे नहों हूं। सब प्रकारके हन्द्रियपरायणों पर चटतो' 
हैं । कामोके अनुचित ग्रमुशोलनका फल भी एक रोग है। उस्तको 
भी चिकित्सा है श्रौर परिणाम शकाल मृत्य, है। ऐसे ही एक रो- 
गीकी बात मे ने अपने एक चिकित्सक मिचऊे शुनी है कि अ्स्पत (लमें 
ले जाने पर उसके हाथ पर बांध रखने पड़े थे और बह श्रपनी 
इच्छासे अड्र न हिला सके इसलिये लाइकरलिटो देकर उसके ग्रड्में 
जगह जगह जखम कर देना पड़ा था । पेटूकी बात सभी जानते 
हैं। शक पेट आदमीसे मेरा विशेष परिचय था। उसको कझ्ुधके 
अनुचित अनुशोलन और परितृप्तिकि कारश ग्रहणी शोग हो गया 
था। वह खब जानता था कि न पचने लायक चीजें खानेसे मेरा 
रोग बढ़ेगा । इसलिये वह लोभ छोड़नेकी बहुत कुछ चेष्टा भी करता 
था किन्तु किसी तरह कासयाब नहंंं हो सक्ता। अन्तर अकाल 
मृत्य ने उसे गस लिया। क्यों भेया! क्या यही लव सुख हे? 
कूसके लिये प्रमाण चाहिये ? 


सामप्धस्य भोर सुख । ४१ 


शिष्य । ग्रव शायद मेने समझा है कि आप सुख किसे कटने 
हैं। क्षशिक सुख सुख नहों है । 

गुरु। क्यों नैहीं है ? में ग्रगरए जोवनर्म एक वाश भी शएशक 
गुशाबका फूल देखें, या एक गीत सुन्त' और उसके बाद परी पथ 
भल जाऊ' तो वह सुख वह़ा थोड़ा सुख है । किय्तु बह शपघ कया 
सुझ नहीं हे ? बद सचमुच सुख है। 

शिष्य । जो सुख क्षणिक ५ ग्रौर जियका परिणाए स्थायी 
दुःख है वह सुख नहों है ; वह केवल दुःखको पहलो अवक्स्यथा दहै। 
प्रव मे ने समझा हे कि नहीं ? 

गुर। अश्रब रास्ते पर आये हो । किन्तु यह दाख्याः ही 
(व्यत्तरिको) है । केवल शेसी व्याख्याम ही सब कूद नहीं मिलेगा । 
सुख दो भागोंमें बांदा जा सकता हे--(९) स्थायी और (२) क्वाजक । 
हू न में--..- 

शिष्य। स्थायों किपको कहते हैं ? मान लीजिये हि क्षीर्ई 
इन्द्रियासक्त पुरुष पांच पषते ईन्द्रिय सुख भोग रहा है। यह बात 
सुकदम शअसस्भव नहों है । उम्रका शुत्र क्या झणिक हे? 

गुर । पहले तो सारे जोवनके अःगे पांच वर्ष एक 'धर्डाके 
बराबर है, परकालकों तुम म'नो चाहे न मानो, में मानता एुं। 
झनन्‍त कालके सामने पांच वर्ष किए गिनतीर्पें है ? किन्तु में केवल 
परकालका भय दिखाकर फिसोकौ घाम्मिक बनाना नरों ८ उन, 
क्यों कि बहुत श्ादमो परकाल गहाँ सानगे--5 दो फटने दो फो ली 
दिखसे नहीं मानते ; शमफघ्दते हें कि पि बच्चोछा हेधा डरफपफी 
तरह मनुष्यको शास्त रखनेशी एक युरयानो कद्मावत हे॥ इसी 
आजकल बहुतेरे परकाशाके भयसे नहीं डरते। इशीचे साधश्ण 
लोगोंके जीमें अक्वर यह विश्वास नहीं जमता कि परक,रफ 
दु.खके भयके ऊपर दी धम्म की नीव दै। “आजकल” इसलिये 
कहसा हूँ कि एक समय इस पेशतें वद धम्म बढ़ा दी धनवान यह, 
शक समय युरोपमें भो बड़ा वशवान था किस्तु शाएकर" ऐरेज्ष न- 
मयी शताब्दी है। वह खन भांठकी सड़ो घडयू छोड़ ८ सा, तोप 
बन्दूक गोली बारुःद ऋ जर टाश्पीडों श्रादिसे सजी हुई शाक्षसो-- 


8२ भर्मतत्त्त । 


हि 








सर मक बन्‍त्कोफन, 


शक हाथसे शिल्पीकी कल चलाती है भौर दूसरे हाथमें फाड़ लेकर 
प्राचीन पवित्र श्लोर सहस्यों वर्षाके यक्षसे रखे हुए धनरकव्कों बुदार 
बुहार कर फेक रही है। यह चुड़ेल इस देशमें शाकर भो श्पना 
काला मुंह दिखा रही हे। उसके जालमें फंसकर तुम्हारे जसे 
हजारों शिक्षित, अशिक्षित श्रौर अद्धंशिक्षित हिन्दुस्थानो अब पर- 
काल नहीं मानते । इसोसे मे इस घम्म व्याखयामें जहाँ तक 
बनता है परकालको छोड़ देता हूं। इसका कारण यह हे कि जो 
तुम्हारे हृदयक्षेत्रमं नहीं है उसके ऊपर दीवार उठाकर में धम्म का 
मन्दिर नहीं बना सकगा । झौर मेरी समभमे परकालको छोड़ 
देनेसे धम्म बेनीवका नहीं हो जाता । क्योंकि इहलोकका सुख भी 
केवल धघम्म मूलक है, इहकालका दुःख भी केवल अधम्म मलक है । 
आजकल इृहकालके दुःखसे सभी डरते हैं, इहकालका सुख सभी 
चाहते हें। *दपलिये इ॒हकालके सुख दुःखके ऊपर भी घधम्म संस्था- 
पित हो सकता है। इन्हों दो कारणोंसे,-अर्थात्‌ हृह कालको सब 
लोग मानते हें और परकालको सब लोग नहीं मानते इठीसे--से 
केवल इहकालके ऊपर ही घम्म की नोव डालता हूँ। किन्तु जब 
यह प्रश्न उठा है कि “स्थायी सुख क्या है तब इसके पहले उत्तरमें 
अवश्य कहना पड़ता हे कि अनन्त काल स्थायी जो सुख है, जो' 
सुख इहकाल और परकाल दोनोंमें रहता है वही सुख स्थायी सुझ 
है। किन्तु इसका दूधरा उत्तर भी हे। 

शिव्य। दूसरा उत्तर पीछे सुत् गा, अभी शक बातकी मोमांसा 
कोजिये । सान लोजिये, पिचारके लिये मे' परफकाल स्वोकार कर 
लेता हूं। किन्तु इहकालमें जो सुख है क्या परकालमें भो वही 
मुख है ? इहकालमें जो दुःख हे क्या परकालमें भो वही दुःख हे? 
गाप कहते हें कि इहकाल और परकाल दोनोंमेँं रहनेवाला जो 
मुझ हे वही सुष है। एक तरहका मुख क्या दोनो कालके लिये 
रह सकता है ? 
गुरु। और कुछ सोचनेका में कोई कारण नहीं जानता । किन्तु 
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+ श्िपंहि मानुषेलोके सिद्धिभेवतिकस्म जा। गीता ४१२ 


सामन्नय और सुख । ४३ 


इस बातके उज्नरके लिये दो तरहमे वियार करना आवश्यक है ; 
जो पुनजन्म मानता है उतके लिये एक तरहसे और जो पुनजन्म 
नहीं मानता उसके लिये एक तरहसे । तुम क्‍या पुनजन्म मानते हो ? 

जशिष्य। नहों । 

गुरु। अच्छी बात हे। जब तुमने परकाल माना ओऔर 
पुनज नम नहीं साना तब दो बाते सानीं,--एक यह कि यह शरोर 
नहों रहेगा, इसलिये शागयीरिक वृत्तियोंसे उत्पन्न जो सुख हे वह पर- 
कालमें नहों रहेगा । दूपरो, शरोरको छोड़कर ग्यौर जो कद हे 
वह रहेगा अर्थात्‌ तीन तरहकी मानसिक वृत्तियां रहेंगी; इसलिये 
मानसिक वृत्तियोंसे उत्पन्न सुख दुःख परकालमे भी रहेगा।  पर- 
कालमें ऐसे सुखकी शधिकताकों स्‍्वग कह सकते हैं श्ौर ऐसे 
दुः.खकी गअधिकतवाको नरक कह सकते हैं । 

शिष्य । किन्तु अगर परकाल हो तो उसका धम्मंव्याख्याका 
मुख्य उपादान होना ही उचित है। इसीसे टूसरी धस्म व्याख्याओंमें 
इसीने प्रधानता पायो हे। आप परकाल मानकर भी उसे घम्म- 
व्याख्यासे अलग रखते हें दससे मुझे ग्रापकी व्याख्या अध्चरी और 
गलत जान पड़ती हे । 

गुरु। अधूरो हो सकतो हे। श्ालबत्त इस बातमें भी शक 
है। अधूरी हो या न हो, मगर गलत नहीं हे। क्योंकि अगर 
मुखका उपाय घम्म हो और इहकालका सुख ही परकालका भी 
सुख हो तो इहकालका जो घधम्म है वही परकालका भी घम्म है। 
परकालको न मानो न सही, केवल इहकालको सब कुद मानकर भी 
पूर्ण रूपसे धघास्मिक हो सकते हैं ' धम्म नित्य है। घम्म हृह- 
कालमें भी सुखदायी हे और परकालमें भी सुखदायी हे। तुम 
परकाल सानो या न सानो, धर्ममाचरण करना, ठसपसे इृहकालमें भो 
सुखी होगे और परकालमें भो + 

शिष्य । श्राप स्वयं परकाल क्यों भानते हें? उसका कुछ 
प्रमाण हे या केवल मानना पशच्छा लगता है इपीसे मानते हैं ? 

गुरु। जिसका प्रमाण नहीं हे उसको में नहों सानता । पर- 
काशका प्रमाण हे, इससे मे” उसको मानता हूं । 
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शिप्य ।  श्रगर परकालका प्रमाण है, श्रगर ग्रापका परकाल 
पर विश्वास है तो मुझे उठके माननेका उपदेश शाप क्यों नहीं 
देते ? मुझे म्रमणोंकों क्यों नहीं समझासे ? 

गुरु। मुझे यह बाल साननो होगी कि वे प्रमाण विवाद स्थल 
हैं । उन प्रमाणोंमें ऐसा कोई दोष नहीं है कि जिवसे उन विवादोंकी 
श्रच्छी मीमांपा नहीं हो सफती या नहीं हुई है। परच्तु आ्राजक- 
जके वन्नानिकोंके क्ृपंस्कारसे विवाद मिटने नहीं पाते ।  विवादके 
मैदानमें उतरनेकी मेरी इच्छा नहीं हे श्रौर दरकार भो नहीं हे। 
दरकार इसलिये नहों समभता कि में तम्हं उपदेश देता हूं कि 
लुम पवित्र बनो, शुद्ध चित्त बनो, घर्म्मात्मा बनो । यही यथेष्ट हे । 
हम इस घम्म व्याख्याके भीतर जितना ही जायंगे उतना ही देख गे 
कि इस समय जिसको सम्प्रण चित्त वृत्तियोंकी परी स्फ्त््ति ओर 
पूर्णता कहते हें उसका श्न्तिम फल पवित्रता, चित्तशुद्धि और 
घाम्मि कता है ।* तुम अगर परकाल न भी मानो सौभी शुद्ध पित्त 
ओर पवित्रात्मा होनेसे निश्चय ही तुम परकालमें सुखी होगे । 
जब चित्त जुद्ध हो गया तब इस लोकमें ही स्वग हुआ फिर 
पश्लोकके स्वरगम सनन्‍्द हू दी क्‍या रहा?  गअगर रसा हो तब 
परकाल मानने या न माननेसे कूझ नहीं बिगड़ता। जो 
क्लोग परकालओ नहीं मानते उनके लिये इसमे घधम्म कामका हो 
गया ; जो घस्म को परफालफे शिये सममभ्धकर इतने दिन उस- 
पर ध्यान नहीं देते थे ये श्रव उठी घम्म की इद्काल योग्य समझ- 
कर श्रासानीसे शदण कर सकेंगे। शौर जिनका परकाल पर 
विश्वास है उनके विश्धाससे इस व्याख्याका तो कोई भूवडा दी 
महीं हे। बल्कि हमारो यही इच्छा हे कि उनका पिश्वास दिन 
दिन पक्का होगा । 

शिप्प । आपने कहा है कि इहकाल झौर परकाल दोनॉमें 
होनेवाला सुख ही सु दे। एक तरहका सुद्र दोनो कालंमे दो 
सकता हे। श्ापने यह समझाया कि युन्जस्स न माननेवाशोंके 


# बब बातें घीरे घीरे खुलेंगी। 
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लिये यह सतत्व किस कारणसे ग्राह्म है। जो पुनज न्‍म मानता हे 
सके लिये क्‍या हे ? 

गुरु। में पहले हो कह चुका हूंकि आनुशोलनको प्रूणतामें 
मोक्ष हे। श्नुशोलनकी पूर्ण मचा हो जाने पर पुनज नम नहीं 
होगा। जब भक्तितत्व समाऊ गा तब यह बात शोर शअ्च्छी तरह 
ससभोगे । 

शिष्य ।4  किन्‍्त्‌ू आअनुशीलनकी परी मात्रा बहुधा तो नसीब 
होना सम्भव नहों हे । जिन्हें अनुगीलनकी प्ण्ता नहीं प्रा 
हुई उनका पुनज नम होगा । इस जन्‍्मके श्नुशोलनके फलसे क्या 
वे दूसरे जन्ममें कोई सुख पा वेंगे ? 

गुरु। जन्मान्तर वादका खुलापा यही है कि हस जन्मका 
कमफल टूपहरे जन्ममें मिलता है । सब काममोका सम्ृह (समयाय) 
गनुशीलन हे । इसलिये इस जन्मके अनुशीलनका जो शभ फल 
है बह अ्रनुशोलनवादीकी रायमें श्वश्य दूसरे जन्ममें मिलेगा। 
श्रीकृष्णने स्वयं श्यजु नसे कहा' है । 
“तत्र त॑ बुद्धि संयोग लभते पौव देहिकस ।” इत्यादि गीता, ६॥४३ 

शिष्य । इस समय हम झसलो बातरे बहुत दूर निमल आये 
हैं। बात यह हो रहोथी कि स्थयी शुद्ध क्या है ? उसके पहले 
उत्तरम आपने कहा है कि दइत काल ओर परकालमभ चिरस्थ,यी को 
मुख है वही स्थायी सुख है । आपने कहा है कि इसका दूसरा 
उत्तर भी है। दूपरा उत्तर क्‍या हे ? 

गुरु। दूसरा उत्तर, जो लोग परकाल नहीं मानते उनके 
लिये हे। यह जीवन ही अगर सब कुछ हो, मृत्यु, हो अगर जीव- 
नका अन्त हो तो जो सुख उत्त अन्तकाल लक रहेगा वही स्थायो 
सुस्त है। गब्यगर परकाल स्थायी न हो ते! इस जीवनम॑ जो सदा 
रहे वही स्थायी सुधा हे । तुम कहते थे कि दस घांच वर्षा तक 
कोई कोई इन्द्रिय सुखमें डूबे रहते हें। किन्त्‌ पांच या दस वर्ष 
वचिरजीवन नहीं है । जो दस पांच पवर्षांसे इन्द्रिय तृमिसें लगा हुआ है 
उसका भी मृत्युकाल तक वह सुख नहीं रहेगा । तीन कारणोमेंशे 
किसी न किसीसे अवश्य उसका ,वहू सुखस्वम्त टूट ज़ायगा। 


४६ धर्म्रतत्तत । 
(९) अतिभोगसे पदा हुई ग्लनिया चृणा--अतितृमि ; या (२) 
अन्द्रियासक्तिसे अवश्य पेदा होनेवाले रोग था ध्रसामयथ ; अथवा 
(३) उमरकी अधिकता । इसलिये हन सब सुखोंको स्थायी नहीं 
कह सकते ॥ 

शिव्प । और जो पवृत्तियां अच्छो कही जाती हें उनके अनु- 
ओशनमें जो सुख हे वह क्या इछ जीवनर्मे चिरस्थापी हे ? 

गुर । इसमें कुछ भो सन्‍्द ह नहों। शक मामूली उदाहरणसे 
समभझाता हूं । मान लो कि दया वृत्तिकी बात हो रहो हे। 
परोपकाश्से इसका अनुशीलन झौर चरिताथता है। इस वृत्तिका 
यह दोष है कि जिसने इसके आनुशीलनका शारमभ्भ नहों किया है 
बह इपके आअनुशीलनका सुख विशेष रूपसे श्यनुभव नहों कर सकता | 
किन्‍्स्‌, जिमने ग्रनुशीलन किया है वह जानता है कि दयाके झलु- 
शोलन और चरिताय तामें आर्थात्‌ परोपकारमें इतना गहरा सुख हे 
कि बुरी श्रेणोके इन्द्रिय-परायण सबसे बढ़झर सुन्दरी स्त्रियोंके पाने 
पर भो उतना गहरा सुख अनुभव नहीं कर उकते ।  इृ बृत्तिका 
जितना ही अनुशीलन करोगे उतनी ही इसकी शुखदायकता 
बढ़ेगी । बुरो वृत्तिक्ती तरह इणमें 7जानि नहीं होतो अतितृसिके 
कारण चूणा नहीं उभरतो, वृत्तिमें झसतामथ्य या दुर्बलता नहीं 
होती, वछिक बल श्रौर सामथ बढ़ता हे। इसके सदा अनुशोलन 
करनेमें कोई बाधा नहीं है । पेटू दिनमें दो बार, तोन दार, हद 
शार वार खा सकता है । दूसरे हन्द्रिय परायर्णोंके भोगको भो उसी 
तरह सीमा है। किन्त्‌ परोपकार घड़ी घड़ीमें क्षण क्षणमें किया 
जा सकता है। मरते दमतक इसका आनुशीलन जारी रह सकता 
है। बहुत लोग मरते समय भी शक बात या शक इृशा- 
रेसे लोगोंका उपकार कर गये हें। शडीसनने भरते समय भी ऋप- 
थनगामी युवककी बुलाकर कहा 'या--- 
_/ #देखों घाम्मिक (20/90/6870) कितने सुखसे भरता है !” 

ग्रव परकालकी बात कहता हं।  श्रगर जन्मान्तर न मानकर 
वर्काल स्वीकार किया जाय तो यह कहना पड़ेगा कि परकालमें 
भो हमारी म।नसिक वृक्षियां रहेंगी; इसलिये यह दयावृत्ति भी 
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रहेगी । में इसको जसी शवस्थामें ले जाऊंगा परलोकक्ती प्रथ- 
मावस्याम इसका उसो शवस्थामें रहना सम्भव हे; क्योंकक एक ब- 
शक अ्रवस्या बदलनेका कोई उपयुक्त कारण नहीं देखा जाता । में 
झागर इसे उत्तम प्रकारसे अनुशीशित शोर सुखप्रद ग्रवस्थामें ले जाऊ 
सो वह परलोकर्म भी सेरे लिये सुखदायक होगी । वहां इसे अनु- 
शीलित पाकर झौर चश्तिथ ताके काश्ण इस लोककी अपेक्षा 
क्रधिकतर सूखी हूंगा। 


शिष्य +, यह सब सुख केवल स्थप्त दे कुछ भी शग्रद्धाके योग्य 
नहीं हे। दयाका अनुगीलन और चरितःथ ता कम्मझे शाधाीन 
है। पशोीपकार केवल कम्म है। में ग्रपती ऋष्म न्द्रवॉकी फऋ - 
रके साथ यहां छोड़ गया, वहां किससे कम्म कहूंगा ? 

गुरु। कर मर्लोकीसी बात कही । हम लोग यही जानमें 
हैं कि जो चेतनन्‍य शरीरमें है उसी चतन्यका कम्म कम्म र्द्रियोंसे 
होता है; किनत जो चेतन्य शरीरमें नहीं है उसका कर्म्म भो 
कम्म न्द्रियसते होता है सेसा समझनेका कोई कारण नहों हे । यह 
मुक्तिकी बात नहीं हैं 

शिष्य । यही युक्ति प्रण है। ग्न्यथा सिद्धि भून्यस्य नियक 
पूर्व वच्तिता कारणत्वम्‌ । नहीं लो कम्म सिद्धिशस्य है। कम्मे- 
ज्द्र्यि शून्य ग्रादमीको कम्म करते हमने कहीं नहीं देखा । 

गुरु। ईश्यरकों देखते हो । श्रगर कहो कि ईश्वरको नहीं 
मानते तो तुम्हारे साथ मेरा विचार समाप्त हो गया । में परका- 
लसे घम्म को श्लरलगकर विचार करनेको शाजी हूं । किन्स ईश्वरसे 
धस्म को शलग करके विचार करनेकी राजी नहीं हूं। शौर अगर 
कहो कि ईश्वर उाकार हे, उन्होंने कारीगरकी तरह हाथमे जगतकी' 
गडा है तोभी तुम्हारे साथ विचार नहीं होगा। परन्त, मुझे 
भरोसा हे कि तुम ईश्वरको मानते हो और उनका निराकार होना 
भी स्वीकार करते हो । ख्गर ऐसा मानते हूं। तो क्मेन्द्रयशून्य 
निराकारका कसम करना सानते हो। क्योंकि ईश्यर सर्वकर्त्ता, 
सवदासा दें। 
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च्पक 


परलोकम जीवनको ग्रवस्था स्वतन्च्र हे। इंसलिये दरकार भी 
स्वतन्त्र हे। इन्द्रियोंकी दरकार न होना ही शूम्भव है । 











शिव्य।+ हो सकता है। किन्‍्त ये सब झन्दाजी बाते दें। 
ब्रन्दाजी बातोंकी दरकार नहों हे । 

गुरु। में मानता हूं कि अन्दाजी बाते हैं । यह भी मानता 
हूं कि विश्वास करना न करना तुम्हारे ग्रधिकारसें हे। में देख 
करके तो अ्ाया नहीं हूं। किन्‍्त इन सब अन्दाजी बातोंका कुछ 
मल्‍य है । अगर परकाल हो और श्रगर ( [/७ 0 ०० ) 
अर्थात्‌ मानसिक आअवस्थाका ऋमान्दय भाव सत्य हो तो परकालके 
विषयमें दूसरा कोई सिद्धान्त करनेका साग मे नहीं देखता । द्वस 
ऋमान्वय भाव पर विशेष ध्यान देना, हिन्दू, ईसाई या इसलामी 
जो स्वग नरक हे वह इस नियसके विरुद्ध है । 


शिष्य + जब परकाल मान सकता हूं तो इसको भी मान 
लंगा। जब हाथोको निगल सकता हूं तो उसके कानमें घुसा हुआ 
मच्छड़ गलेम नहीं अटकेगा । किनन्‍्त्‌ प्रदृता हूं कि इस परकालका 
आासनकरत्ता कहां है ? 

गुरु। जिन्होंने स्वगंका शासनकर्त्ता बनाया है उन्होंने पर- 
कालका भी शातनकर्त्ा बनाया हे। में कक बनाने नट्टीं बंढठा 
हूँ । मंने मनुष्य जीवनकी समालोचना करके धम्म का जो स्थश 
मम्स समझता है यहो तुम्हें समफाता हूँ। सगर एक वात कह 
रखनेमें हज नहीं है। जिसने पाठशालामें पढ़ा हे वह पाठशाला 
छोड़नेके दिन ही महामहोपाध्याय पशण्डित नहीं बन गया। किन्तु 
यह सम्भावना है कि वह समय पाकर महामहीपाध्याय पणिडत 
बन जंबे । और जिपने पाठशालामें पढ़ा ही नहीं या जानस्टु- 
वर्टमिलको भांति पिताकी पाठशालामें भी नहीं पढ़ा उसके पण्डित 
होनेकी कोई सम्भावना नहीं है। इसो तरह में इस लोककों एक 
पाठशाला समझता हूं। जो यहांसे अच्छो बृत्तियोंकों माज्जित 
कौर अनुण/लन करके ले जायगा उसको वे वृत्तियां इस लोककी 
कल पन।से ही बढ़कर कौर रुफ॒त्ति पाकर वहाँ उसको अनन्त सुख देंगी, 
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यह सम्भव है । * जो आच्छी बृत्तियोंकों प्रनुशोशनके अभावसे 
कध्ची अवस्थामें परलोक ले जायगा उसे परलोकर्म कुछ रुख 
मिलनेकी सस्भावनाँ नहों हे। और जो केवल बरी वृक्ति- 
योंकी बढ़ाकर परलोक जायगा उसे अपार दुःख मिलेगा* 
ब्रगर जन्मान्तर न माना जाय तो इठीसे ही स्वर्ग नरक माना 
जा सकता हे । कीड़े पील्‍ल आादिसे भरे हुए फोलरूपी नरक 
या अप्सराशोंके मधुर गान शोर उवसी, मेनका रम्भादिके नॉखिनेसे 
गुलजार नन्‍्दन काननको मुगन्थिे प्रित स्वग॒ंको में नहीं मानता। 
हिन्दूधम्म को मानता हूं, किन्‍्त हिन्दू धम्म के शोहदेपनकों नी 
मानता । में शपने शिष्योंद्ी उसके समाननेसे मना करतः हूँ । 

शिष्य । मेरे ज॑ से शिष्यके उसके साननेकी कौई बस्भावनाः 
नहों हे । अघ परकालको बात जाने दोजिये | इहकालके मुखकी 'हं( 
व्याख्या कर रहे थे उसीकों फिर उठाइये। 

गुरु। शायद अब समभ्त गये होगे कि परकालको बात दोड़- 
कर भी बतायी जा सकतो है कि कोन कौन सुथ्व स्थायी है ऋौर 
कोन कौन झुख स्थायित्वके अ्भावशे सशिक है। 

शिष्य ।॥ शायद यह बाल अभा।लक नह ससकी । में कह 
बालहा सुन आया या कोई नाटक देख आया; उसमें भी कुछ 
शझानन्द पाया । वह ज्थरपी सुख हे या क्णिक ? 

गुरु। जिस श्ानन्दर्का वात तुम सोचते हो, समझता हूँ फ्छि 
बह क्षणिक है, किन्तु चित्तरक्निनी वृत्तिके समुचित अलुशीननका सो 
फल हे वह स्थायी सुख हे । उस स्थायो सुखका अंश या सासमय्री 
सबमभाकर इस शआरननन्‍्दको स्थायो सुखमें शामिल कर लेना होगा। 
याद रहे कि सुख वृक्तिके अनुशीलनका फल हे। कह चुका हूं कि 
कल वृत्तियोंके आनुशीलनसे उत्पन्न हुआ सुख शस्यायी हे । यह शुख पी 
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# बढापेमें जो कितनी किसोकी अजुशोलित वृत्तियोंकी भो दुब- 
गता देखी जातो है. वह प्रायः उनकी शारीरिक दुश्वस्थ/के फाश्ण 
होती है । शमकना चाहिये, कि उनकी शारोरिक वृततियोंका उचित 
झनुशीलन नहों हुआ । नहीं तो सबकी वह दशा क्‍यों नहीं दो 


(४) 
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दो प्रकारका है ;-... (२) जिसके परिणामर्मे दुःख है, (२) जो क्षणिक 
होने पर भी परिणाम हुःखश्न्य है। इन्द्रियादिकी बुरी वृक्तियोके 
सम्बन्धर्म पहले जो कहा गया है उससे यह वात ध्ावश्य समझ गये 
होगे कि उन वृत्तियॉँका परिभित झनुशीलन दुःख रहित सुख है 
ओर उनके अनुचित शनुशीलनमें जो सुख है उस्ीकां परिणाम दुःख 
है, इसलिये सुक्ष तीन तरहका है । 

(१) स्थायी । 

(२) क्षणिक, किन्तु परिणामर्मे दुःखशून्य । 

(३) क्षशिक, किन्तु परिणाममें हु'खका कारण । 

पिछले सुखको सुख कहना ग्रनुचिल ऐ, यह केवल दुःखको 
पहली श्वस्था है| तो सुख वह है (९) जो या तो स्थायी है, नहीं तो 
(२) ज' श्स्यथायी अथवा परिणयाममें दुःखपन्य है । में ने जहां कहा हे 
कि सुखका उपाय घर्म्म है वहां इसी अभमें सुख शब्दका व्यवहार 
किया है । यही व्यवहार इस शब्दका शपली व्ययवद्वार हे ; क्योंकि जो 
सचमुच दुःखकी पहली अवस्था है उसको उन भूले हु४गं ४५ श वृत्ति- 
वालोंको वातमें ग्राकर मुखकी गिन्‍तीमे नहीं ला सकते ।  जलमें 
इूतकर सरनेबालेको जलकी शीतलताके कारण ड्बते समय परले 
कुछ मुख मिल सकता है। किन्तु वह अवस्था उसके सुखंकी 
अवस्था नहों है, डूबनेके दु'खक्ती पहलो शवस्था ही है। उसी तरह 
परिणामर्ये दुःख देनेवाला सुख और दुःखफी पहली आवस्या नि:सन्देह 
बुख नहीं है । 

अव तुम झपने प्रश्कका उत्तर सुनो । तुमने घछा था--“क्या 
लक्षण देखकर ठीक करेगे कि इस वृत्ति को बड़ने दे सकते हैं ग्रथवा 
इसकी बढ़ने नहीं दे सकते? किए कसौटी पर घिसवार परीक्षा करूंगा! 
कि यह पीतल हे कि नहों ?” इस प्रश्नका उत्तर ग्रब मिल गया। 
लिन वृत्तियोंका अनुशीलन स्थायी मुख है उनको प्रधिक बढ़ने देता 
भसाहिये--यथा भक्ति, प्रीलि, दया ग्रादि । और जिन वृक्तियोंके 
शनुणौलनमें क्षण भरफा सुख है उन्हे बढ़ने देना नहीं चाहिये, 
दर्धोंकि उनके अधिक अनुशीलनका परिणाम सुख नहीं है। जब- 
तक उनका ऋनुशोलन बीमावद्ध है खबतक शनुचित नहों हे क्योंकि 
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उसके परिण [मर्मे दुःझ नहों हे । बत रख़्से श्ागे नहों । अनुशीलनका 
उद्देश्य सुष है ; जिद आनुगोशनसे सुत्ध मिलता है, दुःख मदों होता 
हद्ी ब्रिह्वित है, इपलिये सुण ही घह कठोटो है 4 


झाठवां अध्याय--घारोरिको धत्तियां। 
-१6६- 


शिथय। जहां तक बाते हुई दें, उनसे समझता हे कि अनु्णी- 
लन क्या हे। झौर यह भी समा दे कि शुद्ध क्या है; यही 
समभा हे कि आनुशोलनका उद्दंश्य सुख हे झौर सामझुस्य 
उसकी सोमा हे। किन्‍स, वृत्तियोंके अनुशोलनके विधयर्म 
कुृद विशेष उपदेश आभोतक नहीं पाया । क्या ऐसा कुद उप- 
देश देनेकी दरकार नहीं हे कि किय वृरत्तिका केसे ग्रनुशोलव करना 
होगा ? 

गुरु। यह शिक्षसत््य है। शिक्षातस्‍्वथ घम्म सक्त्वके शन्त- 
गत है । हमारी इस बातचीतका प्रधान उद्दंश्य वह नहीं हैं। 
हमारा मधान उट्ट श्य यही सघकनेका है कि धम्म क्या हे। उपके 
लिये जितना द्यावश्यक है उतना ही मे कहंगा । 

वृत्तियोंके चार प्रकार बत:ये हैं ; (१)शारीरिकी (२) झ्वान।ज्जनो 
(३) काय्यकारिणों और (४) विक्तरप्लिनों। पहले शारोरिकी 
बृक्ियोंकी चर्चा करूंगा, करोंकि बेही सबसे पहले जागतो हैं । यह 
किसीको समभ्त:ना नहीं पड़ेगा कि उनकी स्फ्‌ क्षि और परिवृप्तिनें 
युख है। किन यह कोई विश्वास नहीं करता कि घम्म के साथ 
उनका कुछ रुस्बन्ध हे । 

शिष्य + उसका कारश यह है कि बृक्तियोंके श्रचुशोलनको 
कोई धम्म नहीं कहता । 

गुरु। कोई कोई युरोपियन अआनुशीलनवादी वृक्तियोंके श्नु- 
'भीलनको' चम्म या घस्स -स्वानोय कोहं एक वत्स समम्कते हें, किन्त 


६२ चघर्मातत्व । 
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वे यह नहों कहते कि शारीरिकी वृत्तियोंका आनुशीलन उनके लिये 
आावज्यक है ६ ९ 

शिष्य 4 दाप क्यों कहते हें ? 

गुरु। अगर सब वृत्तियॉका अनुशोलन मनुष्यका घम्म है सो 
शारोरिकी वृत्तियोंका अ्नुशीलन भी अवश्य फम्मं है। किन्तु खेर, 
उसकी बात छोड़ ही दो । लोग साधारणतः जिसको धम्म कहते 
हैं, उप्मेसे चाहे जिस किसी प्रचलित मतको ले। छशरसमें देखोगे 
कि झारीरिकी वृत्तियोंका अनुशीलन ग्रायश्यक है । अगर होम, यज्ञ, 
जाप ब्रतादि क्रियाओंको धम्म कहो; अगर दया, दान परोपकारको 
पम्म कहीं, खगर केवल देवताकी उपासना या ईशवशोपासनाकों 
'पर्स्म कहीं श्रथवा ईसाई चघस्म, बौद्ध धम्म, इसलाम चधम्म को 
पथम्भ कहो तो उन सब धर्म्मोँके लिये ही शारोरिकी वृक्तियोंका 
ग्रनुशीलन ग्यावश्यक है।यह श्वश्य हो किसी धम्मका सुख्य उ 
तू श्य नहीं हे, किन्तु सब घम्मोके विप्न दूर करनेके लिये दघकी बहुत 
वरकार है । यह घात कभी किसी घस्मंवक्ताने खोलकर नहीं कही ; 
फकिन्त्‌ इस समय इस देशमें हसे कहनेको बहुत दरकार हे । 

शिव्य । यह समझाइये कि धम्म के विपन्न क्या हैं श्।र शारी- 
“की व॒त्तियोंके अनुशीलनसे केसे उनका नाश होता है । 

गुरु। पहले लो रोग । रोग घम्म क/ धिप्नष है। जो कट्टर 

इन्टू बीमार है वह होम, जाप, ब्रत, तीथद्शन ग्ादि कुछ भो 

नहीं कर सकता ; जो कट्टर हिन्दू नहीं दें, किन्तु परोपकार श्यादि 
अच्छी अनुप्ठानोंकों घम्म समभृता है, रोग उसके घम्म का भी विश्व 
हे। जो बीमारीके कारण स्वय॑ दुर्बेल है वह किसका क्या काम 
करेगा ? जिनकी समभरमें धम्म के लिये यह सब दरकार नहीं है, 
केवल ईश्वरकी विन्‍्ता ही शस्भ है, रोग उसके घम्मका भी विन्न 
हे क्योंकि रोगके कष्टसे ईश्वरमें मन नहीं लगता ; कमसे कम एका- 
यता नहों रहतो, क्यों कि रोग चित्तको शारीरिक कष्टमें फंसा रखता 
है, बीच बीचमें चौ्नुल कर देता है। शोग कम्मोंके कम्म का 
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शारोरिको हस्तियां । १३ 


विशज्न है ;योगीके योगका,विन्न है ; भक्तके भक्तियाघनका विषन्न है। 
सेग धम्भका परम विन्न हे। 

धअब सुम्ह समभकःना नहीं पड़ेगा कि शारीरिकी वृत्तियोंके 
उचित अनुशोलनका शभाव हो मुख्य करके रोगका कारण है । 

शिवयय। ठण्ढ लगनेको जो बात आरस्भमे उठी थी क्या वह 
भी अनुशीलनका दी श्रभाव है ५ 

गुरु। बह त्वचा नामक इन्द्रियके स्वास्थ्ययर अनुशीलनकी 
गड़बड़का फल हैे। शरीर तत्व विद्यार्स तुम्दारोी कुछ भी 
जानकारीदीती तो इव बातको समभ्य सकते 

शिष्य । देखता हूं कि ज्ञानाजनी वृत्तिका समुचित शअनुशो- 
लन हुए बिना शारोरिकी बृत्तिका अनुशोलन नहों होता । 

गुर। हां। रब वृत्तियोंका ठीक ठीक अलुशीलन शक दूप- 
रेके अनुशीलन पर हैे। केवल शाररीरिकी बृक्षियोंका आनु- 
शोल॑न ही ज्ञानाजनी वृत्तियों पर मुनहसर नहीं है, काय्यकारिणी 
वृत्तियां भो उन पर मुनहसर हें। यह बात जानसे जाननी 
होगी कि कौन काम किस उपएायसे करना उचित है, किस वृत्तिका 
अनुशोलन केसे होगा, केसे अनुझोलनमें रुकाबट होगी 4 ज्ञानके विटः 
तम ईश्वरको भी नहीं जोन सकोगे। किन्‍त यह बात 
अभी रहे । 

शिष्य। रहने देनेसे नहों बनेगा। ग्रगर पृत्तियोंका अशु- 
शोछन एक दूसरे पर मुनहसर है तो किसका अनुग्ोलन पहले 
करूंगा ? 

गुर। सबका यपथ्रासाध्य अनुशीलन शक समय ही आश्म्भ 
करना होगा ; घ्रथरत बचपनसे । 

शिव्य । ऐ ! बचपनमें में जानता नहों कि किश प्रकारसे 
किस वृक्षिका अनुशीलन करना होगा । सब क्योंकर सब वृत्तियोंका! 
आनुशोलन कहूंगा ? 

गुरु। इसीलिये शिक्षककी सहायता दरकार हे। शिक्षक 
और शिक्षा बिना कभी मनुष्य मनुष्य नहीं होता ; सदकों शिक्षकका 
आश्रय लेना कत्त व्य है। केवल बदपनमें हो क्यों, सदा हसको दूस- 





१४ धर्मातत्व । 

रेसे शिक्षा लेनेकी दरकार हैे। इसीसे तो हिन्दूधम्म में गुरुका 
इसना मान है। अब मुरु नहीं हैं, गुरुका सम्मान नहीं हे, इसोखे 
एसाजकी उन्नति नहीं होती । भक्ति वृक्तिके अनुशोलनकी चर्चा 
जब करूंगा उस समय यह बात याद रखना + अब जो कहता था 
उसे कहता हूं । 

(२) वृत्तियाँके इस मरकार शक दूसरे पर मुनहसर होनसे 
शारीरिकी बृरत्तियोंके अनुशीलनकी दूसरो जरूरत या घम्मके दूसरे 
विज्नको बात पायी जातो है । जब दूसरी वृत्तियां शारोरिको वृत्ति- 
योंपर मुनएसर हुई तब ज्ञानाजनी आदि बृत्तियोंके भलीभांति 
अनुश/।ललके लिये शारीरिको वृत्तियोंका भलीभांति अनुशीलन 
होना चाहिये। वास्तवमे यह बात निश्चित हे कि शारोरिकी 
शक्तियोंके बलिप्ठ और पुष्ट न होनेसे मानसक शर्क्तियां बलिए 
ओर पुष्ट नहों होतीं, या श्ाथूरोी तेजी पाती हैं। शारीरिक 
स्थास्थ्यके लिये मानसिक स्वास्थ्ययोी दरकार हे और मान- 
सिक स्वास्थ्यके लिये शारीरिक स्वास्थ्यका प्रयोजन हे। युरो- 
पके प्रश्ञानविशारद परिडतोंने शरोर ओर मनका यह सम्बन्ध 
अच्छी तरह सिद्ध कर दिया हे। हमारे देशमें आ्रजकल जो का- 
लिजी शिक्षा जारो हे उसको खुख्य मिन्‍दा यहो हे कि उसमें विद्या- 
जियोंको शारीरिक फ्तोकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता । 
इससे केवल शारीरिक नहीं, आ्समय ही मानसिक शअ्रधःपतन भो 
हो जाता है। 'वम्म मानसिक शक्ति पर निभर करता हे, इसे 
घ्मकी भी अचधोगति होती है 

(३) किन्तु इस विषयमें तीसरा या सीसरा विन्न और भी 
बढ़ा दे। जिसकी शारो रिक दृतक्षियोंका उचित शनुशाश्षन नहों 
दुच्या वह अत्मरक्षा नहीं कर सकसला । जो शअत्मरक्षा नहीं कर 
सकता उसका धस्म कम्म क्योंकर नि्विन्न होगा ? सबके शत्त हें । 
डाफू हें। वे सदा चम्म में विन्न करते हें; इसके सिवा कितनी 
ही व(र जो बशसे शत्र को दवा नहीं सकता वह बलद्दीनताके कारश 
ही अप्त्मरक्षाके लिये अचम्भका श्राश्रय शेत्रा दे ।  आत्सरक्षाकी 
इतनी दरक,र हे कि परम भाम्समिक भी ऐसी दशामें अधम्भका 


शारोरिको दृत्तियां । धूप 


आप्रय नहीं छोड़ सकता । महाभारतके रचियताने “शश्यत्थामा 
हत इति गज:” मूं * इसका बढ़िया उदाहरण दिया हे। 
बलसे द्रोणाचाययको हरानेमें ग्रसमय होकर युथिप्ठिए सरीणख परम 
धाम्मि क भी धोखा देनेको तय्यार हो गये । 

शिष्य । पुराने समयके लिये यह बात घट सकती है, किन्‍्त्‌, 
ग्ाजकलके सभ्य समाजमें राजा ही सबको रक्षा करते हें। ग्रव 
क्या ग्रात्सरक्षाके लिये सबको उसी सरह समथ होना दरकार है ? 

गुर। अवश्य ही यह कानन हे कि राजा सबकी रक्षा करेगे । 
किन्स, सौके पर ऐसा होता नहीं। राजा सबको रक्षा नहों कर 
सकते । कर सकते तो इतनी ख नखराधियां, चोरों डकेतियई 
दूं फसाद नित्य नहीं होते । धुलिसके विज्ञापन पढ़नेसे विदित 
हो जायगा कि जो ग्रात्मरक्षामें ग्रसमथ हें बहुधा उन हों पर ये 
सब श्रत्याचार होते हैं। बलवानके सामने कौई नहीं जाता । 
किन्त्‌, तुम्हं यह भी समकना चाहिये कि भ्रात्मरक्षाकी चर्चा उठा- 
कर में केवल ग्रपने शरीर या सम्पत्ति रक्षाकी बात नहीं कहता 
था। जब तुमसे प्री सिवृक्तिका अनुशीलन बसाऊंगा तब तुम उम- 
भोगे कि जेसे ग्रात्मरक्षा हमारा अनुष्ठ य धम्म है बसेही अपने स्त्री 
पुत्र परिवार स्वजन पड़ोसी आआदिको रक्षा भी हमारा अनुष्ठ य 
धम्म है। जो दसको नहीं करता वह बडा ही अधामश्मिक ४ । 
इसलिये जिसको उसके योग्य बल या शारोरिक शिक्षा नहों हुई वह 
भी अचधास्मिक हे । 

(४) आत्मरक्ष' या स्वजनरक्षा करे इस जिऋसे धम्मके चोपे 
विज्नकी बात उठती है । यह तत्त्व बहुत बड़ा है; घधम्मका सबसे 
प्रधान अंश है। कितने ही महात्माझोंने इस घम्म के लिये प्राण 
तक, प्राश ही क्या सब सुख त्याग दिया है। में स्वदेशरक्षाको 
बात कद रहा हूं । 

अगर आत्मरक्षा और स्वजनरक्षा चम्म है तो स्वदेशरक्षा भी 


# सहाभारतमें “प्राश्य त्यामा हत हरसि गजः* महों हे, “हत 
कप्नरः” हे। 
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ध३्‌ घमातत्त्त 
धम्स है। समाजके एक एक ग्रादमी जसे टूलरे श्रदमीपर सर्वस्व 
लूट लेनेके लिये हमला करते हैं वेडेही एक एक समाज या देश 
भो दूसरे समाज या देशपर हमला करता हे । मनुष्य जबतक राजा 
या धम्मके शासनमें नहीं पड़ता सबतक लटकर खानेका मौका पाने 
पर नहीं चकता । जिस शमाजमें राजशासन नहीं हे ठउत समाजके 
ग्रादमी जिसका पाते हैं उपका छीनकर खाते हें। उसी तरह 
विविध समाजों पर कोर्ड झक राज” न हो सो जो समाज बलवान 
होता है वह दुवंल समाजको लट खाता है । पध्यसभ्य समाजकी बत्त 
नहों कहता, सभ्य युरोपकी यह प्रचलित रीति हे । आज फांस 
जमनीका दीन लेता है, कल तुक ग्रीसका छीम लेता है, परसों रूस 
तुकका दीन लेता है, आज पोलेण्ड, कल बुलगेरिया, परसों मिसर । 
इन सबको लेकर युरोपियन सभ्य जातियां कृत्तोंकी तरह छीन कापट 
मार घाड़ किया करती हैं । जसे श्ावारे कत्ते जियका जो पाते 
हैं छोन खाते हें उसी तरह सभ्य आसभ्य सब जातियां दूसरेका पाने- 
पर दीन लेती हैं। बलवान समाज दुवल समाज पर हमला कर- 
नेफकी घातमें हमेशा रहता हे। इसलिये देशरक्षा बिना शआत्सरक्षा 
नहीं हो सकतो । ग्यगर ग्रात्मरक्षा श्रौर स्वजनरज्ञा धम्म है तो 
देशरक्षा भी घम्म है। बल्कि वह और भी बड़ा धम्म है, वर्योकि 
इसमे अपने और पराये दोनोंको रक्षा होती हे और घम्मोन्नतिका 
माग षाफ दोता है। खुलासा समभाता हूं। 

कुछ प्रामाजिक ग्रवस्थाएं घमम के उपयोगी और कुछ आनुप- 
योगी हैं। कुछ श्रवस्थाएं सब ब्ृत्तियोंके अनुशीलन शोर परितृप्तिके 
आनुकूल हैं। और कोई कोर्ट कुछ वृत्तियोंके अनुशीलन श्ौर परि- 
तृप्तिके प्रतिकूल हैं । बहुचा यह मतिकूलता राजा या राजपुरषों 
द्वारा ही होती हे। युरोपकी जिस श्वस्थामें प्रोटे्टाण्ट मववालोंको 
राजा शागमें जलाया करते थे वह अवश्या इसका एक उदाहरण दे ; 
श्रौरड्ृजेबका हिन्टूधम्म से विद्वुष करना दूपरा उदाहरण है । समा- 
जकी जो अवश्या धम्म के अनुकूल है उसको स्वाधीनता कहते हें ॥ 
स्वाधीनता देशों बात नहों हे ; विलायतसे इसको शअामद दुई हे । 
गह लिबटीं शब्दका झनुवाद है। इसका यह श्राशय नहों दे कि 
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शारोरिको दत्तियां । ५७ 
राजा स्थदेशों होना चाहिये। कितने ही समय स्वर्रेशों राजा 
स्वाधीनताके श्र , और विदेशी राजा स्वाधीनताके मित्र होते हें 
इसके बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैँ। यह घश्मोन्वितिके लिये 
बहुत ग्रावश्यक है। इसलिये श्यात्मरक्षा, स्वजनरक्षा ओर स्वदेश- 
राके लिये शारीरिकी वृत्तियोंका अनुशीलन सबकी करना चाहिये। 

शिष्य ।  ग्रर्थात्‌ सबको योद्धा बनाना चाहिये ? 

गुरु। इसका यह गअथ नहीं हे कि सबको युद्धका पेशा करना 
होगा । किन्‍स सबको ग्यावश्यकतानुसाश युद्ध योग्य होना चाहिये । 
छोटे छोटे राज्योंमे सब बालिकोंको युद्ध छीखना पड़ता है; नहों तो 
सेना इतनी थोड़ी होती हे कि बड़ा राजा उन छोट राज्योको 
अासानीस दबा ले सकते हें। पुराने यीक नगरमें इसीसे सबको 
लड़ना पड़ता था। बड़े राज्य या समाजरमे युद्ध किसी खाल 
श्रेणोके सधुदे रहता है। भाचीन भारतवर्षके क्षत्रिय श्रौर बीचके 
समयके भारतवर्षके राजपूत इसके उदाहरण हें। किन्तु इसका 
फल यह होता हे कि शगर वह खात गश्रणी हमला करने वालोसे 
हार जाय तो फिर देशकी रक्षा नहों होती। शॉजप्तोंके हारते 
हो भारतवर्ष मुसलमानोंके आधिकारमें झा गया। आगर राज- 
प्रतोंके सिवा भारतकी दूसरी जातियांभी युद्ध करना जानतों 
तो भारतवषको वह दुर्देशा नहीं होती । सन्‌ ९५७८३ ईस्वीमें फा- 
एके सब वालिग पुरुषोंने अस्ा घरिण कर समचे यरोपको हरा 
दिया था। यदि ये ऐसा न करते सो फांसकी बड़ी दुर्देशा 
होती । 

शिष्य । किस प्रकारके शारोरिक अनुशोलनसे यह घम्म र« 
भपल्ष हो सकता दे ? 

गुर । कंवल बलसे नहीं हो सकता । गवारोंके साथ लहनेके लिये 

क्रेवल शारीर्कि बल दी काफ़ी हे; किन्त्‌, बस मात्र शताद्दीमें 
वार रिक धलकी आपेश्ष"! शारीरिक शिक्षा ही शअ्धिक दरकार है । 
अाजकल परले शारीरिक बल शोर रग पुट्ट श्रादिकी पुल तगीकछे 
लिये कथरत दरकार हे । इस देशमें डए्ड कशती मुग्दर ग्रादि तरह 
तरहकी कसरतोंका दिवाज शा । नहीं जातते क्‍यों अड्भरेजी सम्य- 


पद 'धर्माधक्य । 
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तामे पड़कर हम लोगोंने द्रन कसरतोंको छोड़ दिया। हवमारो बु- 
द्विके फेरका यह उदाहरण है । 

दूसरा श्रौर मुख्य श.रोरिक आनुशोलन चस्तर शिक्षा है। श- 
अको सब्र तरहके हथियार चलानेमें चतुर होना चाढ़िये। 

जि । किन्स आजकलके कानमपे तो हमें हर्थिययार रखना 
मना है। 

गुर। यह कानमकी भूल है। हम लोग महाराजक्रो राज- 
भक्त प्रजा हैं, हमारा उ्वृश्य यही है कि झरत् धारण कर हम उनके 
राज्वकी रक्षा करें। आईशक़ी भूल पीछे अुधारो जा ब- 
कती हे । 

इसके बाद श्ररत शिक्षाके सिवा शारीरिक धम्म प्वरों करनेके 
लिये श्जौर कुछ श.रोरिक शिक्षा दरकार हे । जसे घोड़े पर बढ़ना, 
युरोपमें जो बादरो वचोड़े पर नहीं चढ़ सकता और जिसने अस्त 
चलाना नहीं सीख! सम्राजमें उतकी हंसी होती है। विलायती 
पस्तरियोंमें भी थे शक्तियां होती हैं । हमारी क्या ही दुदंशा हे ! 

घोड़े पर चढ़नेकी तरह हूर तक पंदल चलना और सेरना भी 
शरीररिक घम्म शिक्षा है; योद्धाका काम तो इनके बिना चल हो 

भहों सकता, परन्तु केवल योद्ध।के खिये ही इतकी जरूरत न समझता । 

जो सेरना हहीं जावता वह जलसे आपनी और टूसरोंकी रक्षा नहों कर 
सकता । युद्धके समय केवल जलसे अपनी शोर दूसरोंकी रक्षाके लिये 
ही यह लरुरी नहीं है ; चढ़ाई करगे, चढ।ई गोकने श्ं/र भागनेके 
लिये भी अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। श्र पदल दूर तक 
'हाना तो जरूरी है ही। भमुष्य मात्रके लिये वह बहुल जरूरी है । 

शिप्य। इसलिये जो श्ःरीरिक वृक्तिणंका अनुशीलन करेगा 
डसका केवल शरीर पुष्ट ऋ/र वलवान होनेसे ही गहों बनेगा । ठ- 
सका कण्तरमें घतुर-- 

गुरु। हुस क़परतमें कुश्ती लड़नेको भी शामिश रखता होगा । 


यह यहुत बड़ानिवाली कररत है। आत्मरक्षा और परोषका रके 
लिये बड़े कामकी दे (४ 


शारोरिकी हंत्तियाँ। ४८, 
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शिष्य । इसलिये चाहिये शरीर धृष्टि, कसरत, छूश्सी, आरत्र- 
शक्षा, घोड़े पर चूहना, तरना, दूर तक पेदल चलना--- 

गुर । और चाहिये सहिष्ण ता। क्र्दी, गर्मी, भणख, प्यास, 
कावंट आदि सबको सहनेकी शक्ति धाहिये। इसके सिवा योद्धाके 
लगे कुठ और भो चाहिये | जरूश्त पड़ने पर मंट्टी खोद सके, घर 
उठा रुके, वीक ढो सके | श्रकपर सैनिकॉंको दर धोरह दिनका भौ- 
गन अपने पीठ पर लादकर ले जाना पड़ता है। खुलासा यह है दि 
मो लुहार अपनी विद्या जानता है वह जेसे हथियारकौ तेज कर 
शान देकर तब चीजे काटने यौव्य बना लता है वैसे ही शरीरकी 
एक तेज अस्ज बनाना होगा जिससे सब काम पुराहो। 

शिष्य /॥ किस उपायसे ऐसा हो सकता है? 

गुरु। इसके उपाय (९) कसरत (२) शिक्षा (३) पध्याहार और 
(४) इन्द्रिय रुयम है ; चारो ही अनुशीलन हैं । 

शिप्य । इनमेंसे कसरत और शिक्षाके विषयमें क्रापकां उप- 
देश सुन चुका । किन्तु ग्राह्यरके विषयमें कुछ पत॑ना हे। वबाच- 
स्पक्तिजीके शाग भासकी बात याद कीजिये। क्या उत्तना ही भोजन 
करना धम्म की ग्रात्ञा है ? क्‍या उससे अधिक खाना अधघम्म है ; 
झापने सो ऐसा हो कहां था। 

सुर । में ने कहा है कि शरीरकी रक्षा और पुष्टिके लिये ग्गर वही 

काफी हो तो उससे डरंधिक चाहना अधम्म है। यह बाल वेजला- 
निक लोग बतावेंगे कि शरीरकी रक्षा झौर पुष्टिके लिये केशा आहार 
चाहिये ; धर्म्मो पदेशफरा यह काम नहों हे। शायद वे लोग क- 
हैंगे कि साग भात शरीरकी रक्षा और पृष्ठिके लिये काफी नहीं हे । 
कोई यह भी कह सकता है कि वाचस्पतित्ती झरीखे जो लौग सिफ 
बढ़े बठ दिन काटते हैं उनके लिये वही काफी है। जो हो उप्र ब- 
खड़से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हे । वेज्ञानिकका काम वज्ञानिक 


कुमःरी अनुश्चीलनके उदाहरण स्वरूप बनाणी गयी हे । इशमे सदी 
होने एर भो उसको लड़ना सिखवा गया हे 





० धमातत्त । 
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करेगा ।  आहारके विषयमें जोयथायथ . घम्मोपदेश दे जो स्वय॑ 
श्रीकृष्णका वचन है उसीको गीतासे में तु म्हं सुनाता हूं। 

शायः स्वन्वबलारोग्य सख प्रीसिं विवद्धना: 

शश्याः स्निर्धाः स्थिरा हा आहारा: सात्विकमिया: ॥ ९१८ 


जो अाहार शायु, उत्साह, बल, स्वास्थ्य,सुख या चित्तका मगाद 
श्रौर रुचिको बड़ानेवाला हो ; जो रसयुक्त और तर है, जिसका 
सारांश झरोरमें रह जांता हे श्ौर जिसको देखनेसे खानेकी इच्छा 
होतो है, घही सासल्विकको प्यारा हे । 

शिष्य । इसमें शराब, मांस, मदझली खानेकी श्राज्ञा हुई या 
निशेध हुआ ? 

गुरु। वह पेज्ञानिकके विचारने योग्य है। शाःरीरतत्त्वज्ष 
था पद्यक्तों पुछना कि वे आयु, सत्य, बल, शारोग्य, सुख, मोति झभोर 
इत्यादि बढ़ानेवाले गुणोंसू युक्त हें कि नहों । 

शिष्य । हिन्दू शाह्मकारोंने तो इन चघीजोंकोी मनाकर दिया 
हे । 

गुरु। मेरी समभरमें वज्ञानिक या वेधके आसन पर धम्मों- 
परदेशक या व्यवस्थापकको बठाना उचित नहीं है । तथापि यह नहीं 
कह सकता कि हिन्द शास््रकारोंने शराब ओर मांसकोी मना करके 
बुरा किया हे। वरक्षु इससे यही मालम होता हे कि अनुशोलन 
तक्ष्व उनकी सब विधियोंका मूल था । यह वात शायद तुम्हें सम- 
भानी नहीं पड़ेगो कि शराब बुरी चीज हे, शझनुशीलनकी हानि 
पहुंचानेवालो है और चाद्दे जिसको तुम कहो उसमें विन्न देनेबाली 
है। शणबको मना करके हिन्दू शास्त्रकारोंने अच्छा ही किया 


हे। 





शिष्य । किसी ग्रवस्थामं शराबको विधि नहों हे ? 

जित बोमार आरादमीका रोग बिना शराबके श्रण्छा नहीं होगा 
उसके लिये भरावकी विधि हो सकती है। शीतप्रधाम देशमें या 
दूसरे देशों मं सर्दोकी ज्यादतो मिटानेके लिये व्यवहार की जा सकती 
है। बहद शारीरिक या मानसिक थकावट होने पर व्यवहार की 
जा सकती है। किन्तु यह विधि भी केचयसे लेनो होगी, धम्मोपदे- 





शारोरिको तत्तियां। हे 








शकसे नहीं । परन्तु एक रेसी झावस्था है जिस समय वेज्ञानिक या 
वेद्यचकी सलाह या किसी विधिकी परवा न करके श्रन्दाजके साथ 
शराब पी सकते दो । 

शिक्य । वह कौनसी प्यवस्था है । 

गुद । वह आवशय युद्धक/ल है। युद्धकलमें शराब पीना थम्स- 
की शअाज्ञा हे । उत्का कारण यही हे कि जिन वृत्तियोंमें विशेष फुर्तो 
आनेसे युद्धमें जीत होती है, गन्दाजसे शराब पीने पर उनमें विशेष 
फूर्ती आती है। हिन्दृधम्मके प्रतिकूल यह बात नहीं है । महाभर- 
रतमें लिखा हे कि जाद्रयथ बचके दिन झ्रकेले वध्यूद भेद करके गज - 
नके ग्रत्‌ सेनामें युस जाने पर युधिप्ठिर दिन भर उनका कद समा- 
चार न पाकर ब्याफुल हो गये थे। सात्यकीके सिवा और कोई 
ऐसा वीर नहीं था जो उस व्यू हको भेद करके उनकी खोज़में जाता : 
युधिप्ठटिरने इस कठिन काय्य के लिये सात्यकीको पध्याज्ञा दी। सात्य- 
कीने इसके उत्तरमें बढ़िया शराब मांगी। युधिष्ठिरने उनको बहुत 
ज्यादा बढ़िया शराब दी । साकण्डय पुशाणमें पढ़ते हें कि स्वयं 
कालिकाको शसुर बचके लिये गराब पीनो पढ़ी थी। 

सन्‌ ९८४३ ई०के गदरके समय चीनहाटकी लड़ाईमें अद्भ ऐजी सेना! 
हिन्दू कौर मुसलमःनोंसे हार गयी। स्वयं सर हेनरी लारेंत उस यद्धमें 
अद्वरेजी सेनाके नायक थे ; तोभी अह्टरेजोंकी हार हुई थी । आह: 
रेल इतिहाब लेखक सर जान केने इतका यह कारण बताया हे कि 
आह्ुरेजी सेनाकेा! उस दिन शराब नहीं मिली थी । यह बात अप- 
म्भव नहीं है । 

जो दो, शराबके विषयमें मेरी यह राय दे कि (९) युद्धकालर, 
अन्दाजसे शराब पी सकते हो (२) बीमारी आदिमें अच्छे वेद्यक' 
सलाहसे पी सकते हो । वस ओर फिसो समय पीना अधिवेय है । 

शिष्य , सरूली मांसके विषयम णापको क्या राय हे ? 

गुरु। ऐसा समभनेका कोर्ट कारण नहीं है कि मछली मांस 
शरीशके नुकसान पहुंचानेवाले नहीं हैं । वे शरीरको फायदर्क भी पहुंच! 
एकते हैं । किन्‍्त इसका विचारभार येज्ञानिकके हाथमें हे। धम्म- 
बेत्ताका यही कहना दे व्ति मछली सांव खानेसे मीतिवृत्तिके श्रनुशाी 
(६) 


दर चमौतल | 
लनमें कुछ विशेष पड़ता है। सब जीवोंपर प्रीति हिन्दूधम्म का 
सार तत्त्व हैं। अनुशीलन तक्वमें भी यही बात है । ऋनुशीलन हिन्दू 
घम्म के ध्रान्तगत है, अलग नहीं हे। भावद इसीसे हिन्दूशास्वकारोंने 
मूली मांस खानेशे निषध किया है। किन्तु इसके भोतर ओर 
एक बात दे । सहली सांस न खानेसे शारीरिक वृत्तियों्म परी 
कती झराती हे कि नहीं ? यह बात वेज्ञानिकोंके विचार्नेकी हे । 
अगर विज्ञान-शास्त्र कहे कि न खानेसे पूरी फर्ती नहीं आतो तब 
प्रीस्तिवृत्तिकी आनुचित वृद्धि होती है, सामच्गस्य विगड़ जाता हे । 
सेसी शवश्यामें मछली मांस खाना चाहिये। परन्तु इछ बातका 
विचार विज्ञानके ऊपर है। पहले हो कह चुका हूँ कि धर्मों प- 
टे्शककी वज्ञामिकका श्रासन सेना उचित नहीं है । 

शारीरिक वृत्षियाँके अनुशीलनकी जरुरी चीजोर्म (१) कस- 
रस (२) शिक्षा ओर (३) आहारका जिऋ कर चका। अब 
(४) इन्द्रिय संय्मके विषय्ें भी एक बात कदुनी काहिये। शायद 
पह समझाना नहीं पड़ेया कि शःरीशिक वृत्तियोंके सदनुश'लनके 
लगे इन्द्रियतंयम बहुत' ही जरूरी हे । इन्द्रियंयमके विना शरी- 
सकी पुष्टि नहों होती, बल नहीं होता, कसरतकी सम्भावना नहो 
इहती, शिक्षा निष्फल होती है, आहार वृथा होतसा है, वह पथता 
नहीं श्रोर यह भी तुमको समभ्राया हे कि इन्द्रियॉंका संयम ही 
इन्द्रियॉफा उपयुक्त अनुशीलन है । श्रव तुम याद रखो कि इन्द्रिय- 
संयम मानसिक बृत्तियोंके अ्नुशी लनके अधीन है ; सानसिक शक्तिके 
बिना इन्द्रिए-संयम नहीं होता । अतश्व जैसे पहले समझा दे कि 
मानसिक वृत्तियोंका उचित शनुशीलन शारीरिको बृत्तियोंके अनु- 
ग्रीलन पर मृुनहसर हे वेसे डी आ्रव समझ रहे हो कि शारी- 
रिक वृत्तियॉका उचित अनुशीहन सानसिक बृत्तियों पर 
मुनहस्र है। शारोरिक झोर मानसिक वृशष्चियोका पद्श्पर 
ऐसा ही सम्बन्ध दे; एकका अनुगीलन न दोनेसे दूसरीका 
अनुशीलन तैहीं होता । इसलिये जो घम्मोपदेशक केवल मान- 
छिक्क वृत्तियोके अनुशीलनका उपदेश ही देते हैं उनका बताया 
डुआा घम्म श्राघुरा दे। जिस शिक्षाका उ्दे श्य केवल जआझान प्राप्त 


आामाउस नो तत्तियां। डै३ 
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करना है, वह शिक्षा आचरी हे; इसलिये घरम्म विरुद्ध है। काशझि- 
जमे पढनेसे हो लड़का मनुष्य नहों बनता। और कई पोथियां 
पढनेसे भी पणिहत महीं होता; प्राय्डित्यके विषयमें यह रिवाज बी 
हाजि पहुशखा रहा दे 


जवां अध्याय--अ्ानाज्ज नो हसियां। 





शिष्य । शारीरिक वृक्षियोंके अनुशोलनके विषयमें कट उप- 
देश पोया है | अब ज्ञानाज्जनी वृत्तियोंके अनुशीलनके बारेमें कल 
सुनना चाहता हूं । मेने जो कुछ समझा दे वह यही हे कि दूसरी 
बृक्तियोंकी तरह इम वृत्तियोंके अनुशोलनमे सुख हे, वही घधमम हे। 
हसलिये ज्ञानाउल्नी वृत्तियोका आअनुशीलन झौर ऋहऋान प्राप्त करना 
होगा । 

गुरु। यह पहली ख्रावश्यकता दे | दूसरी आवश्यकता यह हे 
कि ज्ञान प्राप्त किये बिना दूसरी वृक्तियोंका शअनुक्षोघन भलीभांति 
लठहीं किया जा सकला ॥ शारीरिक वृक्तियोंके उदाहरणसे अरह बाल 
समझा चुका हूं+। इसके सिवा तीसरी शआववश्यकता भी हे कोर 
अह शायद मबसे बड़ी हे + ज्ानके थिना ईश्वर जाना नहों जाता । 
इश्यरकी विधितर्वंक उपासना नहें की जा सकती । 

शिव्य । तो कया मस्खोर्म ईश्वसोपासना नहीं हें? ईश्यर 
क्या केवल पशणिडतोंके लिये हैं? 

गुर शुखॉमें ईश्थरोपासना नहीं हे। यह कहनो भी अनुचित नहीं 

होगा कि मूर्खों में थम्म नहीं हे। ए्थिवों पर जान बूककर किये 
हुए जितने पाप देखनेसें आते हैं वे माय: सभी म्खों द्वारा होते हें । 
परन्त, एक भूल सुधारे देता हूं। जो पढ़ना लिखना नहों जानता 
जतोको मुख मत समभना। गौर जो पढ़ना लिखना जानत। हे 


कक ०. स्‍काक ९५... 


है चम्मातत््व । 





उसीको ज्ञानी मस समझ लेना । ज्ञान पुस्तक पड़नेके सिवा ओऔर 
तरहसे भी प्राप्त हो सकता है ; ज्ञानाज्जनी बृक्षियोंका ग्रमुशीलन 
विद्यालय के सिवा दृतरी जगह भी हो सकता है। हमरे देशको 
पुराने समयको रित्रियां इसका उत्तम उदाहरण हैं। उनसेंसे प्रायः 
कोई पहना लिखना नहीं जानती थीं; किन्स, उनके श्मान 
धाम्मि क भी पथिवी पर मिलना दुलभ है। परन्स, वे चाहे पुस्तकें 
न पढ़ें, मत नहीं थीं। हम.रे देशमें ज्ञान प्राप्त करनेके कहूँ डपाय 
थे, जो प्राय खुप्रभाय हो गये हें। कथा बांचना उनमेंदे शक दे। 
पुरानी स्त्रियां पणिठतोंके मु हसे पुराण और इतिहास सुनती थो । पु- 
गाया ओर इसिहासोंमें ग्रनन्त ज्ानका भण्ठार है। उनके सुननेखे उनको 
ज्ानाओ्लनी वृक्तियां परिमाजित और परितृम होसी थीं। इसके सिवा 
हमारे देशमें हिन्दूध्म्म की महिसासे पीढ़ी दर पीढ़ी एक आपूव 
अपनको घारा चली श्राती थी। वे उसकी आधू्िकारिशी थों। 
वन सब उपायोणि वे शिक्षित वाबशोंसे बहुत वाले आक्षती तरह जा- 
नही थीं । उदाहरणके लिये ग्रतिथि-सत्कारकी लो | आसिधि-पत्का- 
श्की महिला जचानसे जानी जातो हे; जगतकी सक्तरके साथ 
इसका विशष सम्बन्ध हे। हमारा शिक्षित दल जआधिथिका भाम 
शुनसे हो जल उठसा है ; भिलखारोको देखते हो जाठी लेकर दौड़ता 
हे। किन्त, इन लोगोंकों जो ज्ञाम नहीं हे वह पुरानो स्थियोंसें 
था ; वे आतिथि-सत्कारकी महिमा समझती थीं। शेसे सकड़ों 
'जदाहरश दिये जा सकते हें | इसलिये इस विध्यमें यही कहमा होगा 
कि निरक्षर प्राचीन स्त्रियां ज्ञानी थी और हमारा शिक्षित-दल 
अज्ञान है। 
शिभ्य । यह शिक्षित-इलका दोष नंहों है, गायद आफ्टरेजी 
शिक्षाका यह दोष हे। 
गुरु। निस्सन्देहं। मेने जो अमुशोलनसक्ष्य तुमको संभ- 
आया है अर्थात्‌ सब वृत्तियोंका सामझुरय स्थिर रखकर शानुशोलन 
कश्ना होगा 4 इस बासका न समभना ही इस दोषका कारण हे । 
छोगोंको विश्वास है कि अमुक अमुकको अमुक असुक पृत्ति- 
योंका अनुशोलन करना चाहिये और इसीके प्रनुतार काम होता 


ज़ानाउन भी हत्तियां । ६५ 
है। इसी विश्यामका फल वसमान शिक्षाप्रणाली है। इस 
शिक्षाप्रणाली में तीन बड़े बड़े दोष हैं। सनुष्यक्त्त सक्त्यपर च्यान 
देनेसे ही उन दोषोंका पत्ता लगोकर ठनके दूर करनेका उपाय 
किया जा सकता है । 

शिय | वे दोष क्या क्‍या हें ? 

गुर । पहला दोष ज्ञानाउलनी ब्ृत्तियोंकी ओर दही ग्रधिक 
ध्यान श्र काय्यकारिणी या चित्तरप्लिनीकी श्रोरते लापरवाही है। 

इसी रिवाजके शनुसार ग्राजकलके शिक्षक शिक्षालयोंमें शिक्षर 
देसे हें। इन्हींसे दस देशपें श्रोर युरोपमें इतना नुकसान हो रहा 
है। इस देशके पढ़े लिख लोग गमानुष दोते हैं; तरककशलसा 
बारमीता या सुलेखकता--यही अड्भरेजी पढनेघालॉफकी चरमोश्वनसि 
है । इसीके प्रभावसे युरोपके किसी प्रदेशके शादमी केवल शिव्पफशल, 
अथक्तोजुप|और स्वार्थों होते हें ; किसी मदेशमें युद्धप्रिय, परचघनहारी 
पिशाच पदा होते हें। इसीके प्रभावसे युरोपसें इतने युद्ध होते हैं, 
दुबल इतने सताये जाते हैं। शारोरिकी वृक्ति, काय्य कारिणी 
वृक्ति, मनोरख्िनी बृत्ति इत्यादि सबका सामझुस्य रखकर जिस 
ब॒द्धिर॒त्तिका अनुशोलन होता है वही मड्रलदायक है; उनसे लाप- 
रबाही ओर बुद्धिवृत्तिकों अनुचित स्फ्त्ति मड्लदायक नहीं है। 
हमारे साधारण लोगोंका घम्म सम्बन्धी विश्वास ऐसा नहीं है।, 
हिन्दुश्ॉंके प्जनीय देवताओंकी प्रध,नता, रूपवान चन्द्रभा या बल- 
वान कात्ति केयको नहीं द। गयी हे ; बुद्धिमान वृहरुपति या ज्ञानी 
बद्ाको अपित नहीं हुईं हे ; रवज्ञ मन्ववराज या वाग्देवीमें नहीं 
है। केवल उन्हीं सर्वाह्वु-सम्पन्न अर्थात्‌ स्व अज्ञोंसे पण पड़ेश्वय्य- 
शाली जिष्ण में हे। आनुशीलन नीतिकी स्थल गांठ यही है कि 
सब प्रकाशकों वृत्तियॉका परश्पर सामझस्य रखकर शनुशोलन हो, 
कोई किसीकी कम करके अनुचित रुपसे न बहने पावे। 

शिव्य । यह तो हुआ शक दोष । और !? 

मुर। वत्त मान शिक्षामणालीकी दूसरी भ्रूल यह है कि को 
शक ७क या खास खास विभ्वाषत्वमें प्रधीष होना पड़ता है---सबकोो 
सब विषय सीखनकी दरकार नहीं है। जिससे बने वद अ्रच्छी तरह 


है धमाधत्त्त । 
विज्ञान सोखे, उसको साहित्यकी दरकार नहीं है। जिससे बने वह 
साहित्य भलीभांति शीर्ण, उसको विज्ञानको दरकार नहों। इस 
दशामें सब सानसिक वृत्तियोंकी स्फु्‌लि शौर प्ू्ता कहांसे हो? 
सभी शधूरे ग्यादमी बने तो पूरे श्ादमी कहां मिले ? जो विज्ञानमें 
चतुर है फिन्‍त्‌ कावय्यरसादिके स्थादसे वश्चित है वह केवल 
आधा आअदसी है । शथवा जो सौन्दय्य प्रेमी सवसौन्दश्यका रस- 
याही है, किन्त्‌, जगत्‌के झपूर्व बेज्ञानिक तस्‍्वको नहों जानता वद 
भी आक्षरा आदसी है। दोनों ही मनुष्यक्ष्वविद्दीन हें ; इसलिये 
घम्म से पतित हैं। ओ छत्रिय यद्धविशारद हे, किनस, राजघ- 
रुस से अनभिन्न है अथवा जो झत्रिय-चम्म जानता है किनन्‍त, रण- 
विद्यार्में ग्रमभिन्न है, वद हिन्दू शाख्तानुछार घधम्म च्यूत है। बढेही 
ये लोग भी घम्म च्यू त हैं---यही असलो हिन्दूधरुूम का मम्म हे। 

शिष्य । आपको घमम व्याख्याके अनुसार सबको सब कुछ 
सोखना होगा। 

गुरु। नहों, ठीक ऐसा नदों हे। सबको सब मनोवृत्तियां 
संकर्षित करनो हॉगी। 

शिथ। वही सही, किनन्‍त्‌ ऐसा क्‍या सबसे हो सकता हे? 
सबकी लब बृत्तियां एक समान सेजस्थिनी नहीं होतों। किसीकी 
विज्ञानानुशी लनो वृत्तियां ग्रघधिक सेजस्विनी होती हें, साहित्यानुया- 
यिनी वृत्तियां उसकी बसी नहों होतीं | विज्ञानका अनुशीलन करनेसे 
वह एक बड़ा भारी वेच्नानिक हो सकता है ; किन्‍्त्‌, साहिष्यके झअनु- 
शोलनसे उतको कद फल नहों होगा, ऐसी दशामें कया उसको' 
साहित्य ओर विज्ञानमें एक समान मन लगाना चाहिवे ? 

गुर। म्रत्रिभाका विचार करते समय जो कुद कहा हे उसको 
याद करी । वही इसका उत्तर है। अब तीबरा दोष सनो । 

जानाउजनी वृत्तियोंके सम्बन्धमें एक बड़ी आम सल यह हे 
कि संकवण अर्थाय्‌ शिक्षाका उद्दं श्य ज्ञानाज्जनो वृत्तियोर्में स्फूत्ति 
लान। नहीं हे। आगर कोई वेच शोगीको भर पेट पथ्य देनेके लिये 
फिऋमन्द हो, सगर उसको भ्षूख बढ़ने या हालमा शक्तिकी ओर करू 
भी ख्याल न रख ता वह वेचद्य जगा प्लान्त हे पेसेही इव मदसली के 





सु मातम नो दत्तियाँ। ६8 


“गलक भी स्रान्‍्श हैं। जैसे ठुस वेद्यकी चिकित्साका फल ग्रजीश 
और शेगवृद्धि है वेबे हो इस चज्ञानाउजन-वासिकप्रस्स शिक्षकोकी 
शिज्ञाका फल समान विक आजीणा जर्यात सब वृत्तियॉकी क्रवनति है। 
शरटो, चोखो, कि जिससे पूछते ही घधड़थड़ाकर कह भको। इसके 
बाद वृद्धि तेज हुई या शूखी लकड़ी खाते खाते निसत ज हो गयी, 
अपनी शक्ति अवलस्बन करनेवाली नयी या पुरानी-पुस्तकों के प्रणेता 
शग्रौर समाजके शासनकर्त्ता रूपी बढ़ी दादियोंका श्रांचल पकड़कर 
चली, झानाव्छनी वृत्तियां बड़े बच्च की तरह केवल खिला देनेसे ही 
निगलने शायक हुई या स्वयं आहार हंढ़ने योग्य हुई, इस विषयकती 
चिन्ता कोई भलसे भी नहीं करता । ये सब शिक्षित-गदभ ज्ञ नका 
बोझ पीठ पर लादकर व्याकुल चित्तसे घूमते हैं, विस्मति नामक 
करुणामयी देवी गाकर जब बोफ उतार लेती हे तब भुण्डमें मिल- 
कर आअनन्दसे घास चरा करतले हैं। 

शिष्य । हमएरे देशके शिक्षित समाज पर ग्रापकी शतनी 
नाशाजी क्यों है ? 

गुरु। में केवल अपने देशंके शिक्षित-समाजकों बात नहीं 
कहता था। ग्राजकलके अर्ूरेजोंकी शिक्षा भी रसी ही है। 
दम लोग जिन हुजूरोंकी नकल करके जन्मसाथक करना चाहते हैं 
कुनकी बुद्धि भो सट्ठटीण श्ौर ज्ञान कष्टटायक है । 

शिष्य । आहुरेजोंकी बद्धि सद्भबीण हे। श्ञाप छुद्र बढ्ाली 
होकर इतनी बड़ी बात कहनेका साहस करले हें ? फिर ज्ञान कष्ट- 
दायक है ? 

गुरु। शक एक करके, भया ! अड्गरेजोंकी बुद्धि सद्भीण हे, 
यह बाल कदर बढ़ालो होकर कहता हूं। से गोष्पद' होनेसे गढ़ेको 
समुद्र कहूँगा सेसा नहीं हो' सकला। जिस जातिने एक सौ बीस 
(अब डेड़ सौ) वर्षा लक भारतवर्ष पर हुकूमत करके भारतवासियोंके 
विषयमें एक बाल भी नहीं समभकतो, उनके चाहे लाखों शुण मान 
शंगा, किन्त उनको बड़ी वृद्धि वाले नहीं कद सकसा। दस बातकों 
बदुत बढ़ानेकी दस्कार नहों है, कड़वा हो जायगा | ज्रालवत्त यह 
ब्त स्वीकार कर लेता हूं कि अह्नरेजॉकी अपेक्षा भी सद्भीण मार्गमें 
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वद्भालियोंकी बुख्धि जा रही हे। मुक्तकरठसे स्वीकार करता हूं 
कि अहइ्वरेजॉंकी शिक्षाकों अपेक्षा भो हमारी शिक्षा निकृष्ट है। 
किन्त हमारी हस कृशि स्ाकी जड़ यरोपका टृष्टान्स हे। हमारी 
प्राचीन शिक्षा चाहे और भी निकृष्ट रही हो किन्‍स, इसीसे वक्त मान 
शिक्षकों उत्तम नहों कह सकता । एक उद्ध दूर हुआ तो ? 

शिव्य । यह अभीसक समकरर्म नहों आया कि ज्ञान कष्टदा- 
यक हे । 

गुरु। ज्ञान स्वास्थ्यकर हे गौर कटष्टटायक भी है। श्ाहार 

स्वास्थ्यकर है ग्रौर ग्रजीण होने पर कप्टदायक दे। श्राजीण ज्ञान 

कष्टदायक है ग्रर्थात्‌ कुद्ध बातें जान गया हूं किनत, जो कुछ जाना 
है उन सबका क्या सम्बनस्ध“दहे, सबके सम्बन्धकां क्या फल हे, यह कदछ 
नहीं जानता; चरमें बहुतसे चिराग जलते हैं, केवल सीढ़ी पर श्न्च रा 
है। अज्ञान-रोग्यस्त आदमी नहों जानते कि इस ज्ञानसे क्या 
कश्ना होता हे । एक अंगरेजने स्वदेशसे नये आकर एक बाग 
खरीदा था । मालोने बागसे नारियल तोड़कर साहबको उपहार 
दिया । साहबने उसका दिलका खानेके बाद उसे बेस्वाद कह- 
कर फेक दिया। मालीने सिख्लाया--“साहब . छिलका नहों 
खाया जाता, गशो खायी जाती है ।” इसके बाद ग्राम श्ाया, 
साहवने मालीको बात याद कर छिलका वगरह फेककर गुठली 
खायी «देखा कि इस वार भी उतना स्वाद नहीं आाया। सा- 
लोने कहा--“साहब ! केवल छिलका फेककर गदा छरीछे काटकर 
खाना होता है ।” साहवको यह बाल याद रहो, आन्समें श्ोल 
ग्राया। साहवने उसका छिलका फककर गदा खाया। पोछ 
तकली फसे हेरान होकर मःलीको बहुत मारा ओर बागकों कानी 
कौडीपर बेच दिया । किसनोंहीके मानस-छेत्र इस बागकी तरह 
फल शौर फ़लोंस लदे होते हैं ; परन्तु वे उन्हे भोग नहों सकते + वे 
किलकेको जगह--गरी श्रोर गटीकी जगह दिलका खाकर बेठें 
रहते दें । ऐसा चान धिडम्बना मात हे। 

शिव्य । तो क्या ज्ानाक्जणनी वृक्षियोंके अमुशोशनके लिमे 
जान दश्कार नहीं ? 


मनुव्यपर भक्ति । ६८. 
जुद । पागल | आखझ़ाकों तेज करनेके लिये क्या शून्यपर 
जान घरण्याया जाता है? स्रेय बस्तुके बिना किसपर प्रमुशोक्षन 
करोगे ? . झानाउजनी वृक्तियोंके अनुशीलनके लिये ज्ञानाउजनकी 
अवश्य दरकार है| परन्तु मे यह ससमाना चाहता हूँ कि ज्ञानाज्ज न 
जेसे अनुशीलनका उ्ह श्य है वसे ही वृत्तियोंका विकात्रा भी उसका 
मुख्य उद्द श्य हे। और यह भी याद रखना होगा कि खान प्राप्त 
करनेमें ही ज्ञानाउ्जनी वृक्तियोंकी परितृस्ति है। झ्तए्व चरम हह श्य 
जञानाउज न है, किन्तु जो अनुशीलन प्रथा जारी हे उससे पेट बड़ा न 
होनेपर भी झाहार ठ्स दिया जाता हे! हाजमा शक्तिकों बढ़ा- 
नेकी ओर हृष्टि नहीं, भ्ख बढ़ानेकी श्योर नजर नहीं, श्राधार वढ़ा- 
नेकी शोर दृष्टि नहों, किन्तु टूसले गये। जसे कुछ झावोध माताएं 
योंही बचचोंकी शारीरिक आवनति करती हैं बसे ही आज कलके 
पिता और शिक्षक पुत्र श्रौर रात्रोंकी अ्रवनति करते हें । 
जानाज्लन चम्स का एक प्रधान आंश है। किन्तु आजकल 
उस विधयमें ये सोम सामाजिक पाप मौलूद हें। धम्म का असली 
वाटपरय समाज्से जब लिया जायगा सब यह कशिका रूपी पाप 
सम्राजसे टूर होगा । 
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शिव । सुख सब वृक्षियोंकी प्रो सकक्ति, पकता, सामझुस्य 
ग्रौर चरिताथता है। वृक्तिवोंको पूरी स्फ्त्ति, पूयता और सा- 
भट्टरयमें सनुणकक्त्व है। वृत्तियां शारीरिकी, ज्ञानाज्लनो, कास्यक्ा- 
रिशों और विक्तरक्लिनी हैं। उनमेंसे श।रीरिकी और ज्॒/नाज्जनी 
वृत्तियोंकी अनुशोलन-विधिके विषयमें क्र उपदेश पा चुका हूं । 
बुरी काय्यकारिशी वृक्षियोंका अनुणीलन क्या है, यह भी सामझस्य 
शसभानेके तमय भय, क्रोध, लोभ इत्यादिके उदाहरणसे समकका दे । 


० धर्मातक्ष | 
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बुरो काय्यकारिणी वृक्षियोंके विषयमें, ग्रायद आापको शोर कुछ 
उपदेश देना नहीं है, यह भी समस्ता हे। किन्तु यह सब तो अनु- 
शीलन सक्त्यका मामूली धझांश है। बाकी जो सुनने योग्य है उसे 
शुनना चरहता हूँ । 

गुरु। अब वेसी वृक्ियोंकी चर्चा कद गा जिनको काय्यका- 
रिणी वृत्तियोंमे लोग उत्तम कहते हें । _वृक्षियोंकी जिस विचारसे 
घटिया ग्रा बढ़िया कहते हैं उत्त विच्वाररसे ये दो पृत्तियां, भक्ति और 
प्रोति सबसे बढ़िया हें। 

शिष्य । भक्ति ओर प्रीति कया दोनों शक वृक्ति नहीं हैं? 
प्रीसि ईश्यरमं शगानेपर ही वह भक्ति हो जाती है न ? 

गुरु। झगर ऐसा फहना चाहते हो तो उसमें मुझे दस समय 
कुछ उद्ध नहों है ; किन्तु ग्रशुशीलनके लिये दोनोंकी अलग आझअलगण 
समझना ही क्ास्छा है। क्शिषकर यह बाल नहीं है कि ईश्थरपमें 
लगायी हुई प्रीति ही भक्ति है। मनुष्य--जैसे शाखा, गुरु, पिता, 
माता, स्वासी प्रभ्ति भी अभक्तिके पात्र हें। और ईश्वसरमें भक्ति 
हुए बिना भी प्रीति पेदा हो शकती है । 

किन्तु अभी ईश्वर-भक्तिकी बात रहे ।. पहले मनुष्य-भक्तिकी 
बात कही जाय । जो हमसे शेष्ठ हें और जिनकी प्र प्ठतासे हमारा 
उपकार होता है, वेहो भक्तिक पात्र हैं। भक्तिकी सामाजिक शा- 
क्यकता यह दे कि (१) भक्तिके विना बुरा कभी भलेका झआनुगामी 
नहों होता, (२) बुरा भशेका आनुगासी न हो तो समाजका ऐेक्‍्य 
नहीं रहता, बन्चन नहीं रहता, उन्नति नहों होती । 

देखना चाहिये कि मनपष्योंमें कौन कौन भ्क्तिके पात्र हें। (२) 
पिला साता भक्तिके पात्र हैं। यह समझकाना नहों पड़ेगा कि वे 
हमसे श्र हैं। भुरु ज़ानमें श्रष्ट हें, हमारे ज़ानदाता हैं, इसलिये 
वे भी भक्तिके पात्र हें) गुरके बिना मनुष्यका सनध्यक्व ही फासस्भय 
है; यह बाल शारीरिक वृत्तियोंकी श्ावोचनामें बता चुका हूं । 
इसलिये शुरु थिशेष प्रकारसे भक्तिफे पात्र हें। हिन्दू धर्स सब- 
तस्वदर्शों हे, इसी लिये हिन्दू-धम्म में गुर्भक्तिपए विशेष दृष्टि रखी 
गयी है। पुरोहित, अर्थात्‌ जो ईश्सरसे हमादा सद्भल मनाते हें, 


मतेजपर मेत्िं | ७९ 
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हमारा प्र॒रा हित चाहते हैं और हमारी अरपेशा घर्म्मा्मा ऋौरश पति- 
अस्वभाव हैं, वेभी भक्तिके पाज हैं ; जो' केषक' दक्षिताके लिये पुरो- 
हिल हैं वे भक्तिये पात्र नहीं हैं । स्वामी सब विषय स्ट्रीपे प्रच्च हैं, 
दे भक्तिके पात्र हैं ॥ हिन्दूधरस्म यह भी कहता है कि स्तथरीका भी 
स्वामीकी भक्तिका पाच होना उचित दे क्योंकि हिन्दू धस्म कहता 
है, श्त्रीकों लक्मीके समान जानन।। किस्तु यहां रिन्दूधस्म की श्र- 
पैशा कोमत्‌ धम्म की उक्ति करू अधिक स्पष्ट शरीर प्रद्धाके योग्य हे ? 
जहां स्त्री स्नेह, घस्म या परविचतामें श्र्ठ॒ हे वहाँ उतका भी स्थामी- 
की भक्तिका पात्र होना उचित हे। गृह्म्ममें स्त्रियां भक्तिके 
वाच्र हैं । जो उनके स्थानीय हैं ते भी उसी प्रकार भत्किके पात्र हें ; 
घश्म॑ जो स्थ्रियां नीचके दगर्जकी हैं वे यदि भक्तिके पॉात्रॉपर भक्ति 
न करें, यदि पिसा सातापर पुत्र कन्या या सास सपुए पर धह भक्ति 
मे करे, यदि स्वामीपर स्त्री भक्ति न करे, यदि रहीसे स्वामी चृणा 
करे, यदि शिक्षादाताे रात चुूणा करे तो उस घरमें कद भी 
इश्नति नहीं है---पह चर नरकके समान है । यह वात परिश्रम से 
भमभानो नहीं पड़ेगी, प्रायः स्वयंसिद्ध हे । हम सथ भक्तिके पाचोंपर' 
उचित भक्ति पदा करना आनुशीलनका एक मुख्य उह्ू ध्य है । हिरदृ- 
घम्मका भी वहो उहू श्य है। वल्कि दूसरे धर्म्मोंकी प्यपेसा इस 
विषयमें हिन्दू धम्म की प्रधानता है। हिन्दूधम्म के प्रथिवी भरमें 
श्रष्ठ धम्म होनेका यह एफ प्रवल प्रभाग है ६ 

(२) अब विचार कर देखो कि गृहस्थ परिवारका शो गठन हें 
वी समाजका गठन है।  चरके मालिकको तरह, पिसा माताकी 
भांति राजा उस समानका सिर है। उसके गुणसे, उसके दरहने, 
उसके पालनसे समाल रक्षिस होता है। पिता जसे सन्‍्तानके भच्कि- 
पात्र हें वेंसे ही राजा भी प्रजाके भक्तिपाच हैें। प्रजाल्नो भक्तिस 
ही राजा शक्तिम'न है, नहीं तो राजाकी ऋपनों भुलामें कितना 
बल है ? राजाके बलशून्य होनेसे समाल नहों रहता, इसलिये 
राजापर समाजके पित॑ंके तुल्य समभकर भक्ति करला। लाहू 
रिपनके लिये जसा उत्साह और उत्सव देखा गया दे बसे ही तथा 
दूवरे अच्छ उपायोगे राजभक्तिका कर ,शीलन करत! । युद्धके पू- 
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यमें राजाका सहाय होना । हिस्दूधम्ममें वाए बार राजभक्तिकी 

प्रशंसा है। विशायती घस्ममें हो चाहे न दो, विशायती साम[- 
जिक नीतिमें राजभक्तिका बड़ा ऊंचा दरजा था। वहां अब 
रशाजभक्तिका वह दरजा नहीं है। जहां हे---जसे जमनो या इटली, 
वहाँ राज्य उश्नतिशील हैे। 

शिव्य। वह पुरोपियन राजभक्ति मुझे बड़ी विचित्र वस्तु 
विदित होती है। लोगोंका शामथन्द्र या गुधिष्टिर जेसे राजा पर 
भक्ति करना समझ बकता हूं, अकबर या अशोकपर भक्ति करना 
भी एक तरहसे समभ गया हूं, किन्तु दूसरे च/लस या पन्द्रहवे' खुर्दके 
जसे राजापर जेसी राजभक्ति होती है उससे बढ़के मनुष्यके अधथःप- 
सनका चिन्ह और क्या हो सकता है ? 

गुरु। जो मनुष्य शाजा है उस मनुष्यपर भक्ति करना कुछ 
क्रौर हे श्रौर राजापर भक्ति करना कर और । जिस देशर्म एक 
आदमी राजा नहीं ऐे---जो राज्य प्रजातंच्र है वहांकी बात सोच- 
नेसे ही समझ सकोगे कि शाजभक्ति किसो खास श्रादमीपर भक्ति 
करनेके स'मे नहीं हे । गश्रमेरिकाकी कांग्रएका या व्िटिश पालिमे- 
ण्टका कोई खास सभ्य चाहे भक्तिपात् न हो, किन्तु कांग्रल और 
पालिसेश्ट भक्तिके पात्र हें इसमें सन्‍्द ह नहीं। उसी तरह चाशंउ 
स्ट्वट या लुई काले सक्तिके पात्र चाहे न हों, किन्तु उस समयके 
हंगलेण्ड या फांसके राजा वहां वालॉके भक्तिपात्र थे। 

शिष्य । सो क्या दूसरे फिलिप या औरंगजेब जपे मनुष्योंते 
विरोध; करना पापमे गिना जायगा ? 

गुर। कभी नहों। राजा जबतक प्रजापालक हैं तभी तक 
वे राजा हैं। जब वे प्रजापीड़क हो गये सब वे राजा नहीं रहे 
झौर दसलिये भक्तिके पात्र भी नहीं रहे। ऐसे राजापर भक्ति 
करना तो अलग रहे, देशवासियोंकोी वह काम करना चाहिये जिससे 
राजा शुशासम करनेको वाध्य हों। क्योंकि राजाके मनमाने माग- 
घर चलनेसे समाजका श्रमदूल हे । किन्तु ये सथ बाले भक्तितत्त्में 
सहीं गातों । ये प्रीति तक्त्वके भीतर हैं ; और एक बतत कहकर 
शाजभक्ति समासत करता हूं। जंसे राजा भक्तिपात्र हे बसे दी 
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ख्नके मधिनिधिस्वकृप राजपुरुवषगण भी यथायोग्य सम्मानके पात्र 
हैं। किन्तु पे जवतक पग्रापने ग्रापते राजक्ाजरमें नियुक्त रहते हें 
प्रौर घम्मसे वह काम करते हैं तभी तक ये सम्भानके पात्र हें । 
उत्के बाद वे मामली ग्रादमी हें । 

राजपुरुषोपर यथायोग्य भक्ति अच्छी है; किन्तु ग्रति किसोबासपे 
झब्ही नहीं हे क्योंकि ग्रति अ्रधामझस्यका कारण है। राजा समा- 
जके प्रसिनिधि श्रौर राजपुरष समाजके नोकर हँँ--पह बात 
किसोीको भूलना नहीं चाहिये। हमारे देशके लोग यह बात भ्ल 
कर राजपुरुषोंकी बेहद खुशामद किया फरते हें । 

(३) राजासे भो बढ़कर, जो समाजके शिक्षक हें वे भक्तिके पात्र दें ५ 
चराऊ गुरुकी बात घरषाली भक्तिके पात्रोंके शाथ कही है, फिन्स 
ये गुरु केवल गृहस्ण्य गुरु ही नहीं, सामाजिक गुरु भी हें। जो विश!ः 
और बुद्धिसे परिश्रम सहित समाजकों शिक्षा देते हें बेही समाज: 
सच्चे नेता हैं, बेहो यथाथ राजा दें। इसलिये घरम्कोवेत्ता, विक्ान 
घेसा, नोतिवेसा, दाश निक, पुरःणवेत्ता, साहित्यकार, कवि प्रस- 
तिके प्रसि यथो चित भक्तिका अनुशीलत करना उचित है । एवचिए*' 
पर जो कल उन्नति हुई है वह उन्हों लोगोंसे हुई हैे। वे एथिवीक' 
जिप शास्त से चलाते हैं उसी रास्त एथिवी चलतो हे। वे राता- 
आके भी गुरु हैं। राजा उनसे शिक्षा पानेपर समाज-शासनः 
समथ होते दें। इसी बातसे भारतोय ऋषियोंकी रृष्टि हे--?- 
सीसे व्यास, वाल्मीकि, वशिप्ठ, विभ्वामित्र, मनु, याक्ष वल्कय, कपिल 
गौलम---समस्त भारतवषके प्ृजयपाद पिता स्वरुप दें । युरोपमें भा 
गली लियो, न्‍्यूटन, कान्‍्त, कोमत, दानन्‍्त, शेकक्‍्तपियर प्रभूति तस' 
स्थान पर हें । 

शिष्य । आपकी बालका कया यही ताल्पय्य समझना होगा 
कि जिनसे मे' जिसना उपकार पाऊ उनपर उत्तनी ही भक्ति रख 

गुरु। नहीं। भक्ति कृतन्ञत। नहीं है। कितनी ही वार 
मोचका भी कृतञ्ञ होना पड़ता हे । भक्ति अभ्रपनी उनद्नतिके लिए 
है। जिसमें भक्ति नहीं है उसके चरित्रको उन्नति नहों होती । 


(3) 
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इन लोकशशिक्षकोंके प्रति जिस भक्तिकी बात कही हे उसीको उद- 
हरणश मानकर समझो । तुम कितो लेखककी बनायी पुस्तक पहले 
हो। अगर उस लेखक पर तुम्हारी भक्ति न हो तो उस पुस्तकले 
तुम्हं कुछ लाभ नहीं होगा । उसके दिये हुए उपदेशोंका कुछ भी 
असर तुम्हारे चरित्र पर नहीं पड़ेगा । उनका मसलब लुम नहीँ 
निकाल सकक्‍्तेगे । ग्रंथकारफे साथ सहुदयता न होनेसे उक्तको बा- 
लका तस्‍त्पप्य समझे नहीं श्रातला। इसलिये जगतके शिक्षक्रों 
पर भरिि न रहनेसे शिक्षा नहों होतो । वह शिला ही सब उद्व- 
तिकी जड़ है; इसलिये भक्तिके बिना उन्नति भी नहीं होती । 
उनपर समुत्रित भक्तिका अनुशोलन परम घम्म है। 
शिष्य ।+ यह घम्प तो श्ापके प्रशंसित रिन्द्रृणतस्म में नहीं है 
गुद। यह बढ़ो सुख ताकी बात है। परसझु हिन्दृधस्भ इस 
वबातकों जितना ग्रतिक छिणाता है उतना श्ौर कोई घधम्म नतो 
सिखाता,। हिन्दूचभ्म मे श्राह्मता सबसे पूज्य हैं। उनके बल परम श्रम 
श्रीर मीचसे लेझऊरए ऊल पक छबके विशेष भरक्तिपब्व होनेका यद! 
कारण है कि ब्राह्मण ही भाशतवयमें सामाजिक शिक्षक थे। 
घम्मवेस्ता थे वेही दाशनिफ थ, वेही साहित्यप्रणेता थे, वेही का: 
थे, दघीने हिन्दृधस्म के अमतत ज्ञानी उपदेशकोंने उस लोगों 
ग्रसीम भरिएका पत्र जलाया है।  ससमजऊे ग्राक्कर्णा पर दर: 
भक्ति करनेस ही भारतपप्ष थौड़े नमप्मे इतना उज्नता पप्मा छा 
समाज शिक्षादात्ताओँके एण रूपसे बशीभूत था । इसीशे सहजमसें 
उन्नत हुआ थी । 
शिष्य ॥ आजकल तो लोग यही कहते हू कि पाग्वश्छी जाप 
णोने अपनी जीविकाका गुम बन्दोवस्स करनेके लिये यह दुस्जेय 
वराह्मगभक्ति भरतवर्ष्मं चलायी है । 
गुर। यह बाल सो बानरी बुद्धिकी है। देखी, यिधि ह्व- 
वस्था सध ब्रत्ह्णोकि हाथ ही थी। अपने हाथ बह शक्ति रहव। 
पर भो उन्होंने झपनी जीविकाका क्या बन्दोवस्स छ्िया ऐ? वे 
राज्यके ग्रधिकारों नहीं होंगे, वाणित्यके अधिकारी नही होगे. 
खेत/के भी &जिकारों नहीं डरे । वे शकके घिवा शग्रौर किसी 5५ 
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जीविकाके श्रधिकारी नहों है । जो जीविका ब्राद्मणोंनि चनकर शध- 
पने लिये रखी, वह क्या है? जिससे बढ़कर दुःखकोी कोर शोर 
जीविका नहीं है, जिलसे बहफर और किसीमें दरिद्रताका लक्षण नहों 
है बही---भिज्ञा उनकी जोविका है । ऐसी नि:स्थाय उच्नतचित्त म- 
मुब्य भ्रणो भमण्डलमें श्रौर कहीं नहों जन्मी हे। उन्होंने बहादुरी 
य। पुण्य लटनेके लिये भिज्ञा-वृत्तिको चुनकर अपनो जीविकाका 
झवलम्ब नहों बनाया । ये समझ गये थ छवि चन दौोलतमें मन 
लगानेसे जानोपाज्जनर्म विजन्न पडता है, शमाजकों शित्षा देनेमें विध्न 
पड़ता है । शक मन, एक ध्यान होकर लोगोंके! शिक्षा देनेके लिये 
दी वे सर्वत्थागी हुए थे । यजथाथ निष्काम घम्म जिनकी नस 
नसमें रसा गया है वेही परहित-ब्रतका सद्भुश्य करके इस म्कार 
सवत्यागी हो सकते हैं । उन्होंने झपने रूपर लोगोंकी ध्यचला भक्ति 
करनेकी जो आअचा दी थी वह भी स्वाय के लिये नहीं । _ रन्दोंने 
समझा था कि समाज-शिक्षकों पद भक्ति हुए बिना उन्नति नहों हो 
सकती, इसीसे बआाह्याण-भक्तिका प्रथार किया जा । यह सब करके उ- 
न्होंने जो समाज शझौर जो सभ्यता बनायी थी वह ग्राज भो 
जगतमें अशुलनीय है , युरोप आज़ भी उसे ग्रादश स्वरूप ग्रहण कर 
मकता है। युरोपमें आज दिन भी युद्ध सामाशिक श्रावश्यकताके 
गामिल हैे। केवल ब्राह्मण हो इस भयद्रूर दु खको--सब दुःजोंगे 
बढ़ कर दुःएको--सब शामाजिक उत्पासोंसे बढ़ कर उत्पासोंको--- 
समाजरे उठा देनेको समथ हुए थं। समाज ब्राझण-नीति अब- 
लम्बन करे तो फिर युद्धकी दरकार नहीं रहती । अख़ारॉकी कीप्ति 
अल य हे । एथिवों पर जिलनो जातियां जन्‍मी हैं उनमेंसे कोई प्रा- 
चीन भारतके ब्राह्मणोंके सबान प्रतिभाशाली, क्मताशाली, आनोी 
और घास्सि क नहों हे। प्राचीन शय स मा रोम, सच्यकालकी 
इटली, नवीन जमनी या इद्शेष्डके निवासो--कोई वहे प्रौततसा- 
शालशी या झमताशाली नहों थे ; रोसके घम्मपाचक, वौद्ध भिछू 
यो और किसो सम्प्रदायके आदमी बचे झानोया चास्मिक नहों 
श्य। 


शिष्य । इ्क्षता, यह जाने दीजिये। अब तो देखता हूं कि 


9६ धर्मातत्त्त । 
ब्राह्मण रसोई भी बनाते हैं, पानीपांडे भी बनते हैं, रोटी भी बेचते 
हें ग्रोर कालीजीके सामने खड़े होकर कसाईका रोजगार भो करते 
हैं + उनपर भो भक्ति करनी होगी ? 
शुर। कभी नहों। जिस गुणके लिये भक्ति कढुंगा वह 

गुण जिसमें नहों है उसपर हम क्यों भक्ति करेगे? छउरुपर भक्ति 
अधम्म है। इतना ही न समझना भारतवषकी ऋ्रवनतिका एक 
कारण है । जिस गुरसे ब्राह्मण भक्तिके पात्र थे वह गुण जब नहीं 
रहा सब फिर ब्राह्मण पर क्यों भक्ति करने लगे ? फिर क्यों बाह्य - 
णके वशीभत रहें ? इसोसे कुशिक्षा होमे लगी, हम कृपथर्में जाने 
लगे । अब लोटना होगा । 

विष्य । श्र्थाव अब ब्राह्मण पर भक्ति नहीं करनी होगी। 

गुरु। ठीक यही मसललब नहीं हे । जिन बाह्मणोंमें गुण हे 
ग्र्थातव्‌ जो धाम्मि क, विद्वान, सिष्काम श्ौर लोफशणिक्षक हैं उनपर 
भक्ति करेंगे ; जो ऐसे नहीं हैं उनपर भक्ति नहों करंगे। उनके 
बदले जो शद्र आह्यणके गुशोंसे शुक्त हैं श्र्थात्‌ जो चाम्मिक, विद्वान, 
निष्काम और लोकशिश्षक हैं उनपर भी भ्रक्ति करे'गे। 

शिक्ष । आपकी शेली हिन्दुयानीकों क्रोई हिन्दू पशन्द नहीं 
करेगा । 

गुस। न करे, किन्तु यही घम्मका ग्रसली शरण है। महा- 
भाशतके वनपवरमें साकंग्ट यसमस्या पर्वाध्यायके २९५वे' अऋ्यायमें 
यह ऋषि वाक्य हे ;--“पासित्यज्डनक, कक्रियासक्त, दास्भिक 
ब्राह्मण प्राज्ष होने पर भी जूद्र सट्टण होता है और जो शूद्र सत्य, 
दम और धस्म में सदा आनुरक्त हे उसको में आह्यण समभाता हूं। 
क्योंकि व्यवहारसे ही ब्राह्मण होता है।” फिर वनपवमें आज- 
गर पर्वाच्यायके ९७० वें श्ध्यायमें राजपि नहुष कहते हें, “बेदम्लक 
सत्य, दान, क्षमा, श्रानशंस्य, अर्िंसा और करुणा शुद्वर्में भी दिखाई 
देती है। जब जूद्रर्मे भी सत्यादि ब्राह्मणधम्म देखा गया तब शाद्र 
भी आह्यण हो सकता है ।” इसके उत्तरमें युधिष्ठटिर कहते हें-.. 





<>वेपमममम बकरा जाग रिमि९५#र..ौा०म ५ #गग.. भरी... .+ ९ 4० आग पक. थी. अर, 


* बद्भालके बाह्मयण कालीलोके सामने ब्रकरेकी धलि कराते हें 


मनुणपर भक्ति । 93 
“अनेक शरद्ोर्मे ाह्यरा-लशण गौर अनेक दिजातियोंसमें भो शकब्रके 
श्गा देखो जाते हैं। इसलिये शद्ब्रबंधका होनेसे ही श्र 
होता है और ब्राह्मण-वंशका होनेसे हो ब्राह्मण होता है, यह वात 
नहीं है। किनन्‍त जिन मनुष्योंम वदिक व्यवहार दिखाई देता हे 
बेही ब्राह्मण हैं ग्यौर जिनमें नहीं दिखाई देता वेहों भूद हैं ।” रभी 
बाले और भी बहुत स्थानोंमें हें। फिर वृद्ध गौतमसदिताके २९४ 
आध्यायर्म हे ;--- 

झान्त दान्‍त जितफरो्च जितात्मानं जिलेन्द्रियम । 

तमेव ब्र'ह्यथं मनन्‍्ये शेषाः शुद्रा इति सम ता: ॥ 

शग्मिटोचअ्रतपरान्‌ स्वाध्याय निरतान्‌ शचान्‌ । 

उपवायरतान्‌ दाता स्तान्‌ देवा ब्रशह्मणान्‌ विदुः ॥ 

न जाति: प्रज्यते राजन गणा: कल्याणकारका: ! 

चण्डालमपि वृत्तस्थ त॑ देवा ब्राह्मए' विदुः ॥ 

छशमवान, दमशोल, जितक्रोध ग्रोर जितात्मा जितेन्द्रियको ही 
ब्राह्मण कहना होगा ; और बब शद हें। जो श्प्मिरोचम्तपरायण, 
स्थाध्यायनिरत, शुचि, उपवष्सशत गश्यौर दान्‍्त हैं देवता लोग 
उन्हींकी जाह्मप समझते हैं। है राजन! जाति प्र॒तञय नहीं ह, 
गुण ही कल्याणकारक है। चाण्डाल भो वृत्तस्थ हो तो देवता 
उच्तको ब्राह्मण पममाते हैं । 

शिक्यथ । खंर। शव समकत। हूं कि मनुध्यॉमें तीन श्र शियोक्ि 
लोगों पर भक्ति करनेका अनुशीलन करन। चाहिये, (९) घरके गुरु 
(२) राजा ओर (३) समाजशिक्षक । और कोई !? 

गुरु। (४) ओ ग्रादमी घाम्मिक था ज्ञानी है तह तोन श्र णि- 
योंमें न ग्राने पर भी भक्तिका पात्र हे, चाम्मिक नीच जातिफा 
हाने पर भो भक्तिका पात्र हे । 

(५) शरौर कुश लोग हैं जो केवल अर्फि विशेषके लक्तिके पाप 
हैं या ग्रवस्य/विशेषन भक्तिके पात्र हें। इस भेसिकों शरा्त्ताकारितवा 
या सम्मान भी कह सकते हैं। जो कोर्ईह काम करनेवो लिये हूरै 
आ्रादमीको श्रज्ाकारिता स्वीकार करता है वह दूधरा खादमी 
उसका भक्तिषाणज ने हो उके तो सम्मनिंपात अवप्रय हो। 


कद धर्म! धत्त्व 
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अज्ञरेजीमें इसका बहुत श्रच्छा नाम 50000पं॥७४०) है। इस 
नामसे पहले ()॥08]| 8॥006+7त00 याद पड़ता है। दस 
देशमें उस बस्तुका अभाव नहों हे, किन्तु जो है वह बहुत शऋच्छी 
नहीं है। भक्ति नहीं है; भय है। भक्ति मनुष्यकी श्रेष्ठ वृक्ति 
है और भय निकृष्ट वृक्तियोंसे है । भक्तिशन्य भवके समान मान 
सिक आअ्वनतिका बड़ा कारण बहुत थोड़ा ही दे। बड़े अफसरकी 
आज्ष। पालन करो, उनको इज्जत करो, हो सके तो भक्ति करो, 
किन्यु कभी ग्रकारण भय मत करो) किन्यु लंड छाए 
।00०]। के सिवा और एक जातीय ग्राज्ञाकारिता दरकार है। 
बह हमारे देशके लिये बड़ी दी नाजुक हे। ग्राधिकांश धस्म« 
कम्म समाजके मज्जलके लिये हें। अक्यर दस श्रादभियोंकों मिल- 
कर ये सब काम करने पड़ते हें ; वे एक आदमोसे नहों होते । जो' 
दस झादमियोंके मेलसे होता हे उसमे शकता चाहिये। एकताके 
ये यहों दरकार हे कि एक प्रादमी नेता होगा और सबको 
उसकी ओर पर्यायऋमसे दूसरोंकी श्राज्ञाके अनुसार काय्य करना 
होगा । यहां भी 80007 तह ० (सबाडिनेशन ) दरश्कार हे । इस<« 
लिये यह एक बड़ा भारी घम्म हैे। दुर्भाग्यवश हमारे समाजमें यह 
सामग्री नहीं है। जो काम दस ग्रादर्ियोंके मेशसे करना दे उभमें 
सभो लोग ग्रपनी अपनी प्रधानता चरहलते हें, कोई फिसोकी आहा 
नहीं मानता । इससे सब कुछ व्यथ होता है। अक्सर ऐसा होता 
ह कि निकृष्ट आदमी नेता और श्रेष्ठ आदमी अधीन होता हे। 
बढ़ाँ श्रर्ठ ग्रादमोका कत्तव्य हे कि वह निकृष्ट के श्रह्ठ पमकर 
उसकी ग्राज़! पर चले, नहीं तो काम नहीं घबलेगा। किन्तु हमारे 
टेशके ग्रादमी किसो सरह यह बाल नहीं मानते । इसांसे हमारे 
समाजको उश्वति इतनी कम हे । 

(६) और यह बात भो भक्तित रवके आन्‍न्सगंत हे कि जिसकी जि 
जिषयमें निपुणता है ब्रम्मान उस विषयमें उसका करना दोगा। 
डऊरमें बड़ेका भी केवल वयोजपे् होनेके शिये सम्मान करना । 

(9) समाज पर भक्ति करना | यह स्मरक्ष रखना कि सनुष्यमें 
जिसने गुण हें वे सब समाजमें ढें। सब्राज हसारा शिक्षादाता 
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दशण्डप्रणला, भरणपोषणकारो ग्रौर रकताकत्त। है। समाज ही राजा 
है, समाज ही शिक्षक है। भक्तिभावसे समाजके उपकारके लितै प्रयक्ष 
करना । इसरो तफवकों फेशाकर ग्रगस्स कोमतने “मानवदेयी” 
प्रजाका विधान किया है। सुतरां इस विधयमें और कद कह- 
नेकी दरकार नहीं है । 

ग्रव गह देखो कि भक्लिके प्रभाव हमारे देश क्या अमद्भूल 
झौर गड़बड़ हो रहो हे। हिन्दुग्रंमिं भश्तिका कूद भी ग्रभाष नहीं 
था । भक्ति रिन्दूधम्मकी और हिन्दूशाख्रकी एक पुरानी सामग्री है । 
किस्तु ग्रब शिक्षित गौर प्रद्ध शिक्षित ग्रादमियोंमे भक्ति एकबार हो 
निकल गयी है। परश्िमों सामयवदका झाछलों मतलब न समभकर' 
इन्होंने यही उम्टा ध्थथ समझ लिया है कि भादसी अादमोके सब्र 
सब तरहसे समान है, किसोकों किछो पर भक्ति करनेकी दरकार नहें 
है। जो भक्ति मनुष्यकी सर्वोत्तम वृत्ति हे वह उन्हें हीनताका चिन्ह 
जान पड़ी हे। पिता अब 3५ (९७।/ 6।)।७+ अर्थात्‌ बृढा., ... हूँ । 
म.लता बापकी बीवी हे। बड़ा भाई ज़्ातिमात है। शिक्षक 
मास्टरवा हे। पुरोहित दक्षिणाका लालयची पाखणडी है। ज़ी 
स्वामी देवता थे वह अब केवल प्यारा मित्र हे, कोई कोई उसे दास 
भी समभाती हें | ख्लीको अव हम लक्ष्मो स्वरूप नहीं समक सकते ; 
क्योंकि अब लक्ष्मीको ही नहीं मानते । यह तो हुई, घरके भीतरकी 
बात । चघरके बाहर कितने ही राजाकों शत्र_ समभते हें । उनकी 
समभरमे राजपुरुष अ्त्याचारोी राक्षण हें। समाज-शिक्षक फेबल 
हसारी समालोचन(-श'क्तिके परिचय-स्थल हैं। घाम्मिक या ज्ञानी 
किसोफो नहीं मानते | यदि मानते हैं तो चाम्मिकको बेचारा गोसी 
समझकर उस पद दया करते हें, ज्ञानीकों शिक्षा देनेके लिये सलय्य।० 
रहते हैं। किस्ीको किणोसे निकृष्ट नहीं माने गे, इससे कोई किम के 
अज्ञाथीन होकर नहीं चलेगा ; घुतर्रा शकतापूव क कोई सामाजिक 
मड्गल नहीं कर सकते । निपुणाताका आदर नहीं करेगे; वृद्धकी 
बहुदशिता पर व्यज्ञ करते हें। समाजसे डरकर ठिठके रहते हें । 
किन्तु समाज पर भक्ति नहों करते । इडढोसे चए नस्क बन रहा 
हे, राजनोतिक भ्रेद पड़ रहा हे, शिक्षा अनिष्तकारों होती हे, गमाज 


धर० ममत्व । 
अनुन्नत अर तखड़पसड़मय हे। झपना चित्त आपरिशुद्ध और 
चमण्डसे परिप्रण हे। 

शिष्य । उन्नतिके लिये भक्तिकी इतनी श्ावश्यकता भें ने कभी 
लहों समझती थी । 

गुरु। इस्रोसे भक्तिको सर्वोत्तम वृत्ति कहता था। अभी 
केवल मनुष्य-भक्तिकी बात कही हे । अगले दिन ईश्वरभक्तिकी बात 
घुनना । भक्तिक अपुता और भी अच्छी सरह समझ सकोगे । 


स्यरहृवां अध्याय--इ श्वत पर भशि ; 
पड न्‍ | के 


जिष्य । ग्राज ईश्वरभक्तिके विष्यमं कुछ उपदेश देनेकी 
अभ्रायथना करता हूं । 

गुद । तुमने जो कुछ मुझसे सुना है और जो कर सुनोगे, 
बह सभी ईश्वरभ कि सम्बन्धी उपदेश हैं| केवल कहने और सममभकनेमें 
भेद है। भक्ति शब्द हिन्दूधम्म में बड़ा भारी अथवाज्रक है शऔौर 
हिन्दूधम्म में यह बात बहुत प्रसिद्ध हे। भिन्न भिश्न धम्मवेक्ताश्रोंने 
इसके अनेक प्रकारस समझाया हे और ईसा! शादि आये तर घम्म- 
वक्ता भी भ्रक्ति-वादी हें। सबकी उक्तयोँको मिलाकर और 
पहुंचे हुए भक्तोंके चरित्रोंडो बिलगाकर में ने भक्तिका जो स्वरूप 
स्थिर किया है वह एक बतमें कहता हूं, ध्यान देकर सुनो और 
अच्छी तरह याद रखना । नहीं तो सब परिश्रम व्यय जायगा। 

जिष्य +। आजा की जिये । 


गुएब। जिस अवस्याम मनुप्यको सब हत्तियां 
इश्वरकौ ओर मुकतौ हैं या इेश्वरान व्तिन' होती 
हैं बहो अवस्था भक्ति है। 


शिलख्‌ । समझा नहों। 


बैश्वरपर भक्ति । ष्र 

गुर। ग्रार्थात जिस अ्रवस्थामें ज्ानाउजनो वृक्चियां ईश्यर्को 
हंढती हैं, काय्यकारिणी वृत्तियां ईश्वरमें अपित होती हैं, चित्तर- 
झििनी वृत्तियां ईश्वरका सौन्दय्य उपभौग करती हें श्लोर शारीरिकी 
वृक्तियां ईभ्यरका काम करने या ईश्यरकी ग्राज्ञा पालनेमें मियुक्त 
होती हैं उठी झवस्थाकोी भक्ति कहता हूँ। जिसका ज्ञान ईश्वरमें है, 
कर्म ईश्यरसें है, आनन्द ईश्वरमें हे और शरीरापण इश्वरमें हे उ- 
सोकी ईश्वरपर भक्ति हुई दै। अथवा उसोकी ईश्वर सच्बस्थी 
भक्तिकी उचित रफ्क्ति शौर पूण ता हुई है। 

शिष्य । इस बात पर मेरा चहला उच्च पह हे कि शापने धन 
तक सभमभाया है कि भक्ति सब धृत्तियोमेंसे एक है। किन्तु ग्रव॒ 
श्राप सब वृक्तषियोंके सप्नृहको भक्ति कहते हैं । 

गुर। नहां। भक्ति एक ही वृक्तिहे। मेरे कहनेका तात्पर्थ्य 
यह दे कि जब लव वृत्तियां इस शक वृष्तिकी प्रनुगामिनोीं होंगी तभी 
भक्तिकी चित सुफ्तति होगी। इस वात्तसे वृक्तियो्मे भॉक्तिकी 
ओहताका ढुसथ न हुआ । भक्ति ईश्वरमें श्रपित होने पर और 
सच वृक्षियां उसके अधीन होंगी, उसके दिखाये मागपर चलेंगे 
यही मेरे कहनेका खुलासा अक है। यह सतलब नहीं कि सथ 
वृक्षियोंका समूह भक्ति हे । 

शिवष्प । किन्तु तब सामझुस्य कहां रहा? आपने कहा हें 
कि सब वृक्तियोंकी समुचित स्फ्क्सि ही सनुष्यत्व है। उस समुचित 
स्फ्क्षिका यह शरय बताया है कि किसी वृत्तिकी अधिक स्फ्स्िसे 
टूववरी वृक्षियोंकी उचित स्फक्षिमें बाधा नहों पड़तो। किन्तु जब 
सब वृत्तियां ही इस एक भक्ति वृक्तिके अधीन हुई, जब भक्षिहोीं 
टूसरी वृक्षियोंका शातत करने शगी सथ परस्परका सामहुस्य 
कहा वहा ? 

शुरु। भक्तिका अनुगमन करनेवाली किसा वृत्तिकी चरम 
स्फ्क्िमें विज्न नहीं पड़ता । भनुष्यकी वृक्तिसाज॒के जो कुछ उद्द श्य 
ही सकते हें उनमें सबसे ईपशर ही बड़ा हे। जिस वृश्षिका चाहे 
जितना फलाव हो ईश्यरमें लगनेसे वह फेलाव बढनेफके सिधा चटेगा 
बहों। ईशबर जिस वृत्तिका उहू श्य ू६--अनन्स मद॒ण, अनन्त 


ध्ए भर्मातस्त्य 


जा 
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ज्ञान, गननन्‍्त धर्म, अनन्स सौन्दय्य, अनन्त शक्ति, श्रनन्त ही जिस 
वृक्षिका उह् श्य है उसमें रुकावट कहां ? भक्तिके श्रधीन रहनेको 
अवस्था हो सब वृत्तियोंका यथा् सामझरय दे। 

शिष्य । तो शाप जो मनुष्यत्व-तत्व झौर पनुशीशन धस्म 
मुझे सिख।ते हैं कया उसका स्थल ताह्पण्य यहो है कि ईश्वर-भक्ति 
ही धरूण मनुष्यत्व हे शौर झनुशोशनका एकमात्र उहूँ श्य ईश्वर- 
भक्ति ही है । 

गुर। ग्मुशीलन घस्म के मस्त में यहो बात है कि सब वृत्ति- 
योंकोी ईश्वरमें समपंण किये बिना भनुष्यत्व नहीं मिलता। 
यही असलो कृष्णापंण है, यही सश्ा निष्काम धस्म है, यही स्थायी 
सुख है। इसोका दूसरा नाम चि्तशुद्धि है। इसोका लक्षण 

भक्ति, प्रीति, शान्ति” हैं। यही घम्म है, इसके सिवा और 

कोई घम्म नहीं है। मे यही बलासा हूं। किन्तु तुम यह म 
समझ लेना कि यह बात समझूनेसे ही तुम अ्रनुशीलय घम्म 
समझ गये । 

शिष्य। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि ग्रभीवक मेने कूठ 
महीं समभा। अनुशीलन घम्म में इस तत्वका झसली स्थान क्या 
है, यह प्रभोसक नहों समक सका। आपने वृक्तियोकी जिस भा- 
वसे समकाया है उसमें झारोशिक बल श्रार्थात्‌ पुटुंका बल एक 
?४०१।४४ चाहे न हो, एक बृत्ति हे। अनुशीलन घम्मके विधानसे 
इसका उचित चनुशीलन चाहिये। मान लीजिये कि रोग, दरि 
द्रता, अलस्य भा भेसे ही और किसी कारशसे किसी शआादमोकों 
इस वृक्तिकों उचित स्फ्क्ष नहों हुईं। क्या उसमें ईश्रर-भक्ति 
नहीं हो सकती ? 

गुर। मैने कहा है कि जिस अ्वस्याम ममुष्यकी सव वृत्तियां 
ईश्वरकी ओर कुकतो हैं वही भक्ति है। उबर ब्यादसीमें शारीरिक 
बल झाधिक है वा कम, जितना है, वह ऋगर ईशवरमसें लगे अर्थात्‌ 
इंश्वरके बलाये हुए काममें क्षगे और दूसदी वृक्तियां भी वेढी हों 
तब समझना कि उसमें इंशवरभक्ति हुई हे। आलवत्ते आनुशीलभके 
झभाषसे, उस भक्तिकी काय्य कारितामें उसी श्न्दाजसे भ्र्टि होगी । 


दश्तरपर भक्ति | ध्३्‌ 








हा फर दन्जक यम बस कक अल बनी एामाकंबआ शनि ७७७७७/७/७॥७७/७७७४७७७७७७७७७७//७७७७/७/७/७७/७७७७७ए७एा॒ 








रुक डाकू एक भलेसानसकों शता रहा है। भान लो कि दो शआाद- 
सियॉने यह देख लिया। मान लो कि दोनों हो ईश्वर्भक्त हैं; 
किन्तु एक बलवान है. भौर हुसरा दुर्वश । जो बलवान है उसने 
भले अादमोको डाकूके हाथले छुड़ा लिया ; किन्तु जो दुबल है वर 
कोशिश करके भी न झुड़ा शक्ता। इसी हिलावसे शलनुशीलनक 
आभावसे दुबल ग्रादमीके मनुष्यस्‍्वकी झप्टूश सा कह सकते हैं, किन्स 
भक्तिमें च्रटि नहीं कह सकते । वृत्तियोक्की उचित स्फ्क्तिके बिना 
मजुध्यत्व नहीं दे; झौश उन वृक्तियोके भक्तिके श्नुगामी नहोंनेे 
भी मनुष्णत्व नहीं है । दोनोंव्से समावेशर्म ही सम्प्रण मनुण्याथ है । 
इसमें वृत्तियोकी स्थतन्व॒ताकी रक्षा होती हे आर भक्तिकों प्रधानः: 
भी बनी रहसी है । इसीसे कहता था कि बृक्तियोका ईश्यरापरत 
समभ्नेसे डो समुष्यत्व नहीं समझा आश्योगे!। उसके साथ यह *गि 
समझना चाहिये । 

शिष्य । अब शोर भी उप्र हे। जिस उपदेशके पश्शुसा८ 
कास नहों हो सकता, वह उपदेश ही नहीं है। क्या सब दृष्तिय 
ईप्रवश्से लगायी जा मक्लो हैं? कोच एक पदृत्ति है, कया ऋ"धवः' 
ईप्रवरम हरा सकते हूं ? 

गुस। जगतूम आतुलनोय उस महाकीचका श्लोक तस्टों 


कर 


याद ई ? 


/ढ, 


की प्रभो शहर संहरेति, 
यावदू गिर: खे सरतां चश्न्सि । 
सावत्‌ सबस्हिभवनेच उन्मा, 
भरमावशष सदनझुकार ॥ 
यह ऋोधच महापवित्र ओच है; क्योंकि योग्च्मूकू करनेवाटी 
| १8 न न्क्षे 
कप्रगुत्ति दससे नष्ट हुई । यह स्वय॑ कशबरका आओषध है। ओर हो 
झए नीच वृश्ति व्यासदेषर्म ईश्वरानुवत्ों हुई थी उन्तका सा; 
अ्रद्धूत उदाहरण महाभारतमें है, सगर सम उद्नीषधों रदीके आ्राटवी 
९ क्र * 
हो । वह में स्ू नहों धसका सकुगा । 
शिष्य । और भी उच्च २-- 
गुरु। होना ही सम्भव है। जब महुप्यकी सब वृश्ियां ईश्व- 


ध४8 चर्म्रतत््व | 


रकी और भुकती हें या ईस्वरनुवक्ति नी होती हें वही अवस्था 
भक्ति हे। यह बात इतनी बड़ी हे शौर इसके भीतर ऐसे बड़े बड़े 
सत्य हैं कि तुम एकबारके सुननेसे हो समझने लगोगे, यह सम्भव 
नहीं है। बहुत सन्‍्द ह होगा, बहुत चिचपिचाहट होगी, बहुत नुक्ठ 
देखोगे और शायद झन्समें यह बात धथ हीन प्रलाप जान पड़ेगी । 
किन्तु तो भी निराश मत द्ोना । दिन दिन, महीने महोने, साल 
साल इस सत्वकी चिन्ता करना। इसको काममें लानेकी थेष्टा 
करना । _ इन्यनसे पुष्ट अग्नमिकी भांति यह ऋमणशः तुम्हारे सामने 
चमकती जायगीं। यदि ऐसा हो तब समभना कि तुम्हारा जीवन 
साथ क हुआ । मनुष्यके सीखने योग्य इसके समान बड़ा तत्व दूसरा 
नटीं है। अगर एक शादमी अपना सारा जीवन सतशिक्षार्मे 
लगा कर आन्तमें इस तत्व तक पहुंच जाय तभो उसका जीवन स(- 
थक समकना । 
शिष्य । जो सेसा दुलभ है उसे आपने ही कहसे पाया? 
गुरु। शुरू जवानीसे मेरे मनमें यह प्रश्न उठता था ,--”“इस 
जीवनफको खेकर क्या करूंगा ? शेकर क्या किया जाता है ? तमाम 
जिन्दगी इसीका उत्तर ढंढ़ा है। उत्तर ढुंड़ते ढंढ़ते जिन्दगी प्राय: प्री 
हो गयी है । अनेक मकारके लोक-प्रचलित उत्तर पाये हैं। उनका 
सत्यासत्य निम्धय करनेके लिये अनेक भोग भोगने हें, अनेक कष्ट पोया 
है। यथासाध्य पढ़ा है, अनेक लिखा है, अनेक लोगोंसे बातचीत 
की हैँ गौर कामोंमें शामिल दुआ हूँ । साहित्य, विज्ञान, इसि- 
हास, दश न, देशी विदेशी शास्त्र यथासाध्य आध्ययन किये हे। 
जआीवनकी साथ कताके लिये म्राणका मोह छोड़कर परिश्रम किया 
है। इस परिष्रम, दस कष्ट भोगके फलसे इतना ही सीखा हैं कि 
सब वृत्तियोंकों ईश्वरमें लगाना ही भक्ति हे श्लौर उस भक्तिके बिना 
मनुष्यत्त्व नहों दै। “जीवन लेकर क्या करूंगा ?” इस प्रश्नका 
ऊत्तर पाया है। यही असली उत्तर है श्रौरए स्व उत्तर नकशी 
है। आदमोके सारे जीवनके परिश्रमका यही अन्तिम फल है; 
यही एक मात्र सुफल है। तुम प्रछले हो, मेने यह सत्व कहां 
पाया । जीवन भर ढंढ़ते ढंडसे अरब अपने प्रशनका उत्तर पागा हे । 


ईश्तरपर भक्ति ट्पू 
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तुम एक दिनमें क्या समम्कोगे ? 

शिष्य । आपकी बातसे मेने यही समा कि भक्तिके जक्ष- 
शके विषयमें अपने मुझे जो उपदेश दिया वह श्रापका अपना 
मत हे । 

गुर। मख ! मेरे ऐेसे कद व्यक्तिमें कया ऐेसी शक्तिदो 
सकती है कि जिसे आय्य ऋषि नहीं जानते थे उसका पता में 
लगा सकू' । में जो कहता था उप्का तात्पय्य यह है कि 
जीवन भर चेष्टा करने पर उनकी शिक्षाका मस पमका है। अल- 
बे भेंने जिस भाषामें तुमको भक्ति समझायी है उस भाषा, उन 
बातोंम उन्होंने भक्ति-तक्तव नहीं समझाया है । तुम लोग उक्तीसयीं 
धदाके ग्रादमी हो--उन्नोनवीं सदीकी भाषा ही तुमको मम्रफान। 
पड़ता टै। भाषाका भेद है, किन्‍त सत्य नित्य है। भक्ति 
जाण्डिल्यके समय जेपो थो अब भी वेसी ही हें। भक्ति आस्य- 
ऋषियोंके उपदेशोर्मे मिलती है। परन्तु जसे समुद्रमें पड़े हुए 
रक्वोंका यथाथ स्वरूप गोता लगा कर देखे बिना नहीं दिलाई 
देसा वेसे हो आअगाथ समृद्ररूपी हिन्दूशास्त्रोंके भीतर गोता न 
लगानेसे उसमें पड़े हुए रक्ष पहचाने नहों जा छकते । 

शिष्य । मेरी इच्छा हे कि आपसे उनकी की हुई भक्तिखा 
व्याख्या सुने । ह 

गरु। सुनना बहुत जरुरो है, क्योंकि भक्ति ही हिन्दुश्योंकी 
वस्त है । ईसाई घम्ममें भक्तिवाद है, मगर हिन्दुग्नोंके पास दो 
भक्तिका यथाथ फल हे। किन्तु उनकी की हुई भक्तिको 
व्याख्या विस्तार सहित कहने या सुननेका मुर्के या सुम्ह आअवक्तापा 
नहीं होगा श्रौर हमारा मुख्य उद् श्य अनुशीलन घम्म समकता दे । 
उसके लिये वसी सविस्तार व्याख्याकी दरकार महों है ; मोटी मोटी 
वाले तमसे कहूंगा । 

शिक्ष । पहले बताइये कि भक्तिवाद क्या चिरकालते हिन्दू 
घम्म का अंश हे ? 

गुरु। नहों। चदिक घम्म में भक्ति नहों है। वेदके 
घम्म का परिचय शायद तम्हं कुद हे। साधारण उपाधकर्के साय 


प्दद घर्मातत्त्त। 
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ग्राम तौरपर उपास्य देवका जो सम्बन्ध देखा जाता है, वेदिकधभ्म में 
उपाय्य ग्रोर उपासकका वहो सम्बस्ध था। हे देव! मेरा दिया 
हुआ यह सोमरस पान करो ! हृविभोजन करो और मुक्त घन दो, 
समपद दो, पुत्र दो गो दो, अन्न दो शोर मेरे शत्र्‌ को पछाड़ो।! 
बहुत हुआ तो कहा--'मेर। पाप नाश करो ।! देवत'ओोंको इस 
मतलबते प्रसज्ञ करनेके लिये वदिक लोग यज्ञादि करते थे। या 
बाह्य बस्त्‌ के उद्द जयसे यज्ञादि करनेको काम्य कम्म कहते हें। 
काम्पादि कर्म्मात्मक जो उपासना है उसका म'घारण नाम कम्म 
है। यह काम करनेसे उ सका यह फल है, इसलिये यह काम करना 
होगा--ये घम्म प्राप्त करनेकी जो पद्धति हे उसका नाम कम्म 
है। वदिक कालके अन्तिम भागमें ऐसे ह* क्स्‍्मात्मक धम्म का 
बड़ा जोर हुआ था। याग यज्ञके ऊदावोहते घम्मका असली 
मम्म लुप्त हो गया था। ऐसी दणशामोंं ठनच्च श्रणीके मतिभाश:नी 
पुरुषोने देखा कि यह कर्म्मात्सक घस्म दृश्य घम्म है। उनमेंभे 
बहुतोंने समझा था कि वे दिक देव देवियोंकी कल्पनादे ६.स जगतृका 
ग्रस्तित्व नटों ममरस आए सकता ; भीतर इसका एक छठ नन्‍्त आ- 
सेय कारण है । ये लोग ठसौ कारणकी खोजमें लगे। 

इन्ही कारणोंसे किसने ही ग्रादमियोंकी श्रद्धा कम्म के ऊपरखे 
उठ गयी । इन्होंने तीन प्रकारका चिझ्लव रझड़ा किया--उसी 
विज्ञवके फलसे एशिया महादेश शबलक शासित होता है। शछू 
दल चार्वाकॉंका घा; उसने कहा कि सब कक्मकाण्ड सिध्या टै-- 
खाशी, पियो, मौज उड़ाओ । दूवरो सम्प्रदायके रृष्टिकर्ता और 
नेता श'क्य सिंह थे ; उन्होंने कहा कि दम्मफल मानता हूं 
कित्त्‌ कम्म से ही दुःख है। कमम ते पुनज्ज मम हे, इसलिये क- 
मम को नष्ट करो, सृष्णा व्यागकर चित्त संगम करते हुए शष्टरांग धम्म 
पथर्मे जाकर निर्वाण लाभ करो । तीसरा विश्ञत्र दाश निकों द्वारा 
हुआ था । वे माय: ब्रह्मगादो थे । उन्होंने देखा कि जगतके जिस 
झनन्स कारण-भूत च तन्‍्यको खोजमें ह लगे हुए हें वह बड़ा ही 
दुच्ण़य है। बह ब्रह्मको जान लेनेसे---उ8 जगतूके शन्तारात्मा या 
परमात्माके साथ हमारा क्या सम्ध न्‍्च है श्र जगत्के साथ उनका 


डेप्रवरुणएय भक्ति | ष्प्श 
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या हमारा क्या सम्बन्ध हें यह जान लेनेते समन्‍्दा जा सकता हे 
क्ि यह जीवन लेकर क्या करना होगा । ' यह जानना कठिन है--- 
यह जानना शो घत्स है। इसलिये ज्ञान हो धम्म हे, ज्ञान हो 
नि:श्रयत हे । वेदके जिस गशको उपनिषद कहते हैं वह इन्हों 
प्रथ्म आऋनवादियोंकों कोत्ति है। प्रह्मनिरुषण और ग्राक्मज्ञान 
ही उपजिषदोका उहेश्य है। उसके बाद रः दशनॉमें यह ज्ञान- 
आद खोश भो बढ़ाया चढ़ाया गया है। कपिलके सांख्यमैं ब्रह्मको 
त्याग दिये जानेपर भी यह दशयस शारत्र क्षानवादात्मक है, दश नॉमें 
केवल प्व मीमाणा कम्म वादी है श्यौर रभी चानवादी हें। 

शिप्य । मुझे क्षानबाद बहुत शचरा जान पड़ता है। ज़ानसे 
ईजरको जान ले रुकते हैं, किन्त्‌, झानसे क्या ईशारकों पा सकते 
हैं ? क्या जाननेसे वह पाया जा सकता है ? मान ली'जये, में समम्ध 
गया कि ईश्यरके साथ शआात्माकी शकता है । तो क्या यह जामग- 
नेसे दी ईश्वर मिल गया ? दोको एक करफे मिलायेगा कौन ? 

गुरु। जिसको उस रोतिपर नही मिल सकता उमके लिये भक्ति- 
आगे है । भ्रक्तिबादों कहते हैं कि ज्ानसे ईप्रवसरत्शो' जान तो सकते हैं 
किन्‍्त, क्‍या जाननेसे ही उनको पा गये 9 बहुत चीजे हम जानते हैं 
किन्त, घया झामनेसे ही उसे पा गये ? हम जिनका द्वंष करते हें उसे 
भी तो जानते हैं क्िनत कया उससे हम मिले हुए हैं? हम अगर 
#ध्व्रका द्ष करे सो क्या उनको पायेंगे ? बल्कि शिनपर हमारः 
अनुशाग हें उनकी पानेकी सम्भावता हे। मो शरोरी हैं उनको अलु- 
राग विना नहीं पा सकते, किन्त्‌, जो गशरोीरो हें वे केवश आन्तः:- 
फरणसे ही पाये जा ककते हैं | ग्रतएव उनपर गहरा शनुशाग होनेएे 
ही हम उनको पावेगे *. उठी म्रकारके प्रनुरागफा नाम भक्ति है 
शाणिहल्यसुतच्रका दूछरा सूच यही हे--“सा ( भक्ति: ) परानुरक्ति- 
रीश्वरे ।” 

शिव्य। भरिवादकी उत्पक्तिका यह इतिहास सुनकर सै' 
बहुल ही कुलाथ हुआा। इसे सुने बिना भक्तिवादकों में अच्छार 
सरह म समझ सकता । सुनकर मनमें ग्रौर एफ बच्स उठती ४ 
बाहबों और दयानन्द मरस्वतो प्रभूति इस देशके प्रण्ठित बादेक 
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घश्म को ही श्रष्ठ घर्म्म कहते हे श्रौर पौराणिक या अाधनक हिम्दू 
वदिक धम्म को निकृष्ट बसाते हैं । किन्त्‌ अब में देखता हूं कि बह 
बाल सरासर गलत ते। भक्तिशून्य जो घर्म्त है, वह शधरा वा 
जिकुष्ट चम्मे हे---डसलिये जब वंदमें भक्ति नहीं है तब व॑दिक 
घम्म ही निकृष्ट है, पौराशिक या श्र! घुनिक्क बंधष्णवः द भम्म ही शअरष्ठ 
घम्स हे। जो लोग हन घम्मोंको लोप करके व दिक घम्म को 
शिरसे चलानेकी चष्टा करते हें उनको भ्रान्त सममूसा हूँ--- 

गुरू+। ठीक हे। परन्त यह भो कहनो पड़ता है कि यह 
बात ठीक नहों है कि बदमें कहीं भक्तिबाद नहीं हे। शाणिड्लय 
मूत्रके टीकाकार स्वम श्वरने छान्दोग्य उपनिषदुर्से शओक बचन उद्ध त 
फियो है । उसमें भक्ति शब्द॒हा व्यवहार न होनेपर भी भक्तिब[दका 
सार सम्म है। वढ कचन यों है--.. 

“आत्म वेद सब सिलि. स वा एप एव पश्यन्न व सन्‍्वान एव 
विजानबात्सर त रात्मकोष्ठ: आात्ममिथ्‌ न ग्रात्मानन्दः स स्वराठ- 
भवतीसि ।” 

दूसका यह अथ है कि ग्रात्मा यह सभी है (ग्र्थात पहले 
जो कर कहा गया है) । जो इसे देखकर, इसे सोचकर, इसे जानकर 
आअ्मामें रत होता है, श्ात्मामें खेलता है, आत्मा ही जिसका सि- 
शथन (सहचयर) है. शात्मा ही जिबका आनन्द हे, वह स्वराज (आपना 
बगाजा य। अपने द्वारा रक्चित) होता हे। यह मंणाथ भक्तिवाद हे । 


बार्छवां अध्याय--भस शशि । 
देशरपर भछि--पगराशर्छिलय । 
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गुरु। श्रीमकूगवद्गीता ही भक्ति-सक्तका प्रधान ग्रंथ हे। 
किन्तू, गौताका भक्तिसक््व समभानेसे पहले ऐतिहासिक रोत्यनुसार 
बेदमें जो कुछ भक्तितत्त्व है वह तुमको सुन/ना आच्छा हे। बदमें 


डेपस्पर सं क्र - ४ रिइडिल्य । घट 


यह बाल माय: नहों हे, छान्‍्दोग्य उपनिषपद्‌र्वे कुछ हे, यड् कह चुका 
हूं। जो हे ठसके साथ शाणिदत्य सहर्पिका नाम संयुक्त हे। 

शिष्य । जो भक्तिमतरके प्रणंता है 

गुर। पढले तु रको यवाना चाहिये कि श/यद दा शझ.गिवन्य 
थे। एक उपनिषदर्म कहे हुए,--ये ऋषि थे शोर दूसरे श णिहल्‍्य- 
सत्रके प्रशता थे। प्रथम श.ण्टिल्य प्राचीन ऋषि थ आर दूसरे 
ज्रा।/शिहल्य उनके पीछेदे पशिडत थे । भक्तिमत्रक ३९ वे ऋत्र्म 
प्राचोन जायिटदयका नाम छाया हे ! 

शिष्य । अथवा यह हो सकला दे कि आधुनिक सतरत्थारन 
पुराने कषिके नाससे श्पना धथ घलाया हो । इस समय पुरानें 
अषि शाणिडटल्यके रमतकी दा ख्या फ्ोजिये। 

गुरु। दुर्भायववश उन धापोन ऋषिका बनाया कोई गय 
पक्ष मान नहीं है | शह्लाराचास्यथ न देदान्तमत्रका जो भाष्य किया है 
डसमेंसे सवविशषके भाषपके भखथ मे कोौलत्‌ के साहदव यह अनुमान 
करते हैं कि पश्लुराचके मणेरा शहो प्राचीन शोरिडल्य थ । शेड हो 
भी ढकता है ग्यौर नहीं भी हो सकता है; पश्छुरःचर्भ भाषदतघम्स 
कहा तो गया हे। किन्‍्त, ऐसे सामान्य मलपर निभर कर स्थिए नहीं 
किया जा सकता कि श।णिडल्य ही पन्नुराचके प्रशेता थं। _ सा- 
रण यह कि प्राचीन ऋषि पग्राण्डिवहयकी भक्तिधम्नका प्रवत्त रू सस- 
भनेके अनेक कारण हैं। उद्त भाद्यमें ज़ानबादो शह्रूर भाक्तवादी 
बारणिडल्यकी निन्‍दा करके कहते हें--- 

“बेद प्रतिषेषद्य भशति । चतप वेदेषु परं श्रेयोउलव्प्वा शाः- 
शिडल्य इद शाश्लमधिगतवाय इत्यादि वेदनिन्दा दश्य लत । 
सम्मादसंगत । एप कएपना इति सिद्ध: |” 

ग्रर्थापू, “इसमे वेद रा विप्रतिषेच होता दे; चारों वेदोंमें 
परश्रयः न लाभकरके शापिटल्पने यद गा अधिगमन किया था । 
यह सब थेदनिन्दा देखनेसे सिद्ध होत; है कि यहू करूंपमा 
ध्ययद्भत हे ।” 

शिव्य * किन्‍त्‌ ये प्रशच्ीन ऋति शादिशल्य भत्तवादमें ४हां 
तक शग्मयसर हुए थे यह जाननेका कुृद रुपाय दे? 
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गुरु। कुछ है। छान्दोग्य उपनिषदेके तृतीय मपाठकके 
चोदहवे अध्यायसे कछ पढ़ता हूं, सुनों-- 

सब्र कर्म्मा सप्च काम: सध् गम्थ: सब्र रस सब मिदमभ्याक्तोंप्रवाक्‍्य- 
नादर शव मस आत्सान्तहंदय श्तदुअद्ं सलमितः प्रेत्याभिसस्भा- 
वितास्मीति यश्य स्थादद्ा न विधिकित्सास्तीस्विहस्माह शाणिडल्य: ।” 

थ्र्धात, “सब्र कर्म्मा, स्व काम, सदर गन्ध, सद्च रस इस जग- 
गमें परिष्याप्त वाक्यविहीन और ग्राप्तौकाम होनेके कारण श्रादरणक्ो 
अपेक्षा नहीं करते। यह मेरी आ्ात्सा हृदयमें हे, यही ब्रह्म हे। दृष 
लोकमे ग्रलग होकर इसीको सुस्पष्ट रुपसे ग्रनुभव किया करता हूँ । 
शसम जिनकी श्रद्धा होती है उनको इसमें सनन्‍्दह नहीं रहता । 
यह शराणिडल्यन कहा है ।” 

यह बात बहुल दूर तक नहों गयी। ऐसा उपनिषदॉकफे 
सानवादी भी कहा करते हें। “थ्रद्धा” चचद यद्यपि भरिषाचक 
नहीं है तथापि श्रद्धा होनेसे सन्‍्दह नहीं रहता कि यह भक्तिकोी 
बात ही है। किन्त असल बात वेदान्तसारमें मिलती हे । बेदान्त- 
भारके कर्त्ता सदानन्दायाय्य ने उपासना शब्दकी व्याख्यामं कहा हं-- 
'उपासनानि सशगुशकम्रहमविषयकसानसब्यापाररुपाणि शाशिडल्य 
विद्यादीनि |” 

अब जरा समझकर देखो ! हिन्दू धम्ममें ईंश्वरकी बहुत मका- 
ग्की ऋल्‍लपन ए हें---अथवा यों कहो कि हिन्दू दृश्चर्की दो मकारमसे 
मममले हैं । ईश्वर निगुण हें और ईश्वर सगुण हैं। तुम लोगोंकी 
ग्रद्नरेजी में जिसको ॥)5०७८४ या ०7000प॥0०ा९पें कहते हें वही 
निगुण है। जो निगण हैं उनकी कोई उपालना नहीं हो सकतो ; 
जो निगुण हें उनका कोई गुणानुवाद नहीं किया जा सकता; 
जो निगण हैं, जिनका किसी प्रकार (०ावाहंणा ० ९डद्रांडा९१९७ 
नहीं हे या नहों कहा जा सकता उनको कया कहकर पुकारूुंगा? 
क्या कहकर चिन्तन कहूंगा ? इसलिये केवश् सगुण ईश्वरकी ही 
3पासन्त हो सकती है। निगणवादसें उपासना नहीं हे। गुण 
या भक्तियादी अर्थात्‌ शाण्डिल्थादि ही उपासना कर सकते हें। 
गअतशव समभ सकते हें कि वेदान्ससारकी इस बातसे दो विषय 


इेश्रपर भक्ति--भार्हिल्य ९१ 


4. टी 2ये 22 पपारीपजकरीी >्ीफिकन्‍ीयरीी: क्‍ीज सीसी अरे जातओ #रीय परी ...धरीम परी ितवरी २.रीपहातर9- करार ८३००-५2 (दान स्‍ा#ी..९म ९ 2९ तन सी कम2व+ २ दाकमप की ०. 2७००१" कमगढंक' 





सिद्ध हुए । प्रथम यह कि सगुतवादके प्रथम प्रव्तक शाणिडल्य 
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रें। और उपासनाके भो प्रथम प्रवन्तक शाण्डिल्य हैं। और 
भक्ति सगुणवादकी ग्नुंस रिणो दे । 

शिप्य। सो क्या सब उपनिषद्‌ निगु णवादी हें? 

गुरूु। ईश्वसवादियॉमे कोई सचमुच निगु णवादी हे या नही 
इसमें सनन्‍्द ह है । जो सचमृच निगुणवादी है उमको नास्तिक भी कह 
श्कते हैं। मगर ज्ञानयादों माया नामसे ईश्वरको एक शक्ति 
ऋल्पना करते टें। यही डप्त जगत-सृष्टिका कारण हे । उस 
पायाके कारण हा हम ईश्वर्को नहों जानने पाते । सायासे विमुक्त 
डोनमे ही ब्रह्मज्ान पदा होता है और गब्रह्ममें लीन हो सकते हूं ! 
अलण्व ईध्वर उनके लिये केपल जय है । यह ज्ञान ठीक “जानना” 
नरीं हैं। साधनाके विना वह जान नहों उत्पन्न हो तकतला । 
तम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान आर प्रद्धा ये ६ साथनाएछ 
हे। ईश्वर विपयक अबशणश, मनन ओर निदिध्यासनके सिवा 
दूसरे विषयोंसे भीसरी इन्द्रियोंको रोकना शम हें। उनसे 
बाहरी इन्द्रियोॉंका रमन टो दम हे। उनके श्रतिरिक्त विष- 
तेने निवक्तित बाहरा इन्द्रियोंका दमन अथवा विधिप्र॒वंक 
विहित फर्म्मोंका परित्यांग दी उपरति हे। जाडा गर्मा आदि 
मना तितिक्षा टै। मनकी एक'ग्रता समाथान है। गुरु वाकया- 
जिमें विश्वास प्रद्धा ऐे। यह वात नहीं है कि सवंत्र ऐसा साधन 
ऊंदा है। किन्त ध्यान धारण सपस्यादि प्रायः ज्ञानबादियोंके लिये 
ही विहित है । ग्रतएव ज्ञानवादियाँंकी भी उपासना है। वह 
शनुणीलन है। मने सुम्हों समझाया है कि उपासना भी झनुशीलन- 
3 | इसलिये ज्ञानवादियोंके ऐेसे आअनुशोलनकों तुम उपासना कह 
सकते हो । किन्तु तह उपासना अधूरी हे, यह बात पहले कही 
इई वातोंकों याद करनेसे समझ सकोगे। यथाथ उपासना भक्ति- 
पा्नत है । भक्ति-तत्वकी व्याख्यामें गीताका भक्तिसत्व तमकों 
समझना होगा, उस समय इस बातका जरा खुलासा हो जायगा । 


शिष्य । इस समय आपसे जो कुछ सुना उछसे क्या यह सम- 


&२ चमालत्य । 
भना होगा कि वे माचोन ऋषि श।,णउहल्य हो भक्तिध्तगके प्रथम 
प्रवत्तक थे ? 

गुरु। दान्‍्दोग्य उपनिषद्मं जेते शाणिडल्यका नाम है वैसे ही 
देवकीनन्दन कृष्णका भो नाम हे। आतरव कृष्ण पहले ईें या 
जआारणिल्‍लय ? यह में नहीं जानता। थो कह नहीं सकता कि 
श्ोकृष्ण भक्तिमगर्के प्रथम प्रवत्त क हें या शाणिटरय । 


तेरहवां अध्याय--भक्ति । 
भगवद्गोता। स्थल उद्देश्य । 


शिय। अब गोतामे कहे हुए भक्तितत्त्को कथा सुननेफी 
हुच्छा हैं । 

ह गुरु। गीताके बारहवे अध्यायका नाम भक्तियोग हे । किन्त 
असल भक्तिकी व्याख्या बारहवे अच्यायमें बद्दुत ही कम हें । 
टूबरेसे बारहवें तक सब अध्यायोंकी पर््योलोचना न करनेसे 
अठली भक्तितत्व समक्में नहों ग्राता ॥ अगर गीताका भक्तितत्व 
सममझना चाहते हो तो इन ग्यारहो अध्यायोंकी बाले कुद कद 
सममनी होंगी । इन ग्यारह अध्य/(योंमें जक्षान, कम्म और भक्ति 
सीनोंकी बात है, तोनोंकी प्रशंधा है। जो और कहीं नहीं है पढ़ 
भी इसमें है। ज्ञान कम्म अर भक्तिका सामझुस्य हे। यह साम- 
ख्स्य होनेसे ही इसको सर्वोत्क्ष्ट पम्म ग्रन्य. कह सकते हैं । किन्त 
उच्च सामझुस्थका अवली तात्पय्य यह है कि इन तोनोंकी जो चर- 
मायस्या 4 वह भक्ति हे! इसलिये गीता वास्तवर्म भक्तिशास्च हे । 

शिष्य । बाले जरा बेढंगी मालूस हो रही हैं । आत्मीय और 
आन्तरक्ञॉका वध करके राज्य लेनेसे श्निच्छ क होकर शजुन युद्ध 
निवृत्त होते थे । कृष्णने उनको प्रवृत्ति देकर युद्धमें प्रवृत्त किय। 
था, यही गीताका विषय हैं।  ग्रतश्व इपको चातक शास्त्र कहना 
ही उचित है ; उसको भक्तिशःस्च केसे कहेंगे ? 


भगवद्नीता-स्शण उदृ श्य । & ३ 

गुरु। वहुतोंका यह ग्भ्यास है कि वे ग्रन्थका शक पदकत। पढ़कर 
सोच लेते हैं हम उसका शआाझय समझ गये । जा लोग 6 ग्रंणोके 
पशिडित है थे ही भगवद्गीवाकों घातक शास्त्र समकते है। वाराज 
यह है कि आजु नको युद्धर्में प्रवृत्त करसा ही उत्त गनन्‍्यका 3 ज्रय 
नही है । किन्तु वह बाल शभी रहने दो । तुमको पहले समका 
चुका हूँ कि युद्धमात्र ही पाप नहीं हे । 

शिष्य ॥ समझ सुके हें कि आतत्मरक्षा और स्वदेशरक्षाके 
निर्मित्त जो युद्ध होता है उसकी गिन्‍्तो अम्म में है । 

गुरु। यहां अज्जुन आत्मरक्षार्में लगे हें। क्योंकि अपनी 
बम्पत्तिका उद्धार ग्रास्मरक्षाके भीतर हे । 

शिष्य + जो नरपिश'च गब्ानथ क गुद्ध करता है वह कछुहो 
बात कहकर लडाई दंडला हे। नरपिशाचोंके प्रधान, पढले नेपो- 
लियनते फांसरक्षाका बहाना करके युरोपमें रक्तको नदियां 
बहायी थों । 

गुरु। छसका इतिहास जब निरपेक्ष लेखकके हाथसे लिखा 
अायगा तब समष्छोगे कि नेपोलियनकोी वास झूठी नहीं था । नेषो- 
सलयन नरपिशाच नहों थे । खंर, ठस पर विचार करनका दरकार 
नदी है। हमें यह जिचारना हे कि बहुचा युद्ध भी पुण्यकरस्स 
हीला हे । 

शिप्य ॥ किन्तु कब ? 

गुरु । इस प्रश्के दो उसर दें। उनमेंते एक, एक युरोकियन 
श्लिवादीका उत्तर है । वह उत्तर यह हे कि यद्धमें जहां लाख श्र दमि- 
योकागनिष्ट करके करोड़ों ग्रादभियोका हित साथन किया जाता हे 
वह मुद्ध पुण्य कम्म है। किन्तु करोड़ों आादमियोंके लिये शक लाख 
श्रादमसियोका संहार करनेका ही हमे क्या अधिकार हे? इसका 
उच्तर दिलव।दी नही दे रुकते! टछूसशा उत्तर भारतवर्षोय हैँ । 
यह उत्तर श्राध्यात्मिक और पाश्माण्क हे | हिन्हुआंकी सब नीति- 
योंका मूल ग्राज्यात्मिक घोर प्ररमाथिक हे। वह मल, युद्धकी 
कत्त ब्ताकी लरह एक कठिन सक्बके सहारे जिस खबीसे समकाया 
जा सकता ६ किसो बेसो खबीके साथ साधारण तत्त्वके सहारे 


& ४ घम्मी वक्त । 
नहीं समझ 'या जा सकता । इसोमे गीताकार आअर्ज नकी यूद्धसे श्वरुचि 
कश्पित कर उसके उपलक्ष्यमें परम पवित्र धम्म की अम्ल व्याख्या 
करते हें | 

शिव्य । कथाका शारम्भ कसे है ? 

गुर। भगवान कत्तव्याकत्तव्यके सम्बन्धर्में आज्णू नको पहले 
दी तरहका आनुष्ठान समभ्काते हैं। पहले श्ाभ्यात्मिकता, अथात्‌ 
अत्माकी छऋषिनश्यरता जादि जो जानका विषय हे। यह चानयोग 
या साख्ययोगके नामसे कहा गया हैे। सीसरे आध्यायमें वे 
कहते हें-- 

लोकेषस्सिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानच । 

करशानयोगेन . सांख्यागां 'कम्मयोगेग योगिनास ॥३।३ 


इसमें आनयोग पहले संशेपमे समस्ताकर कम्म योग शविस्सार 
वटलिस समझाते हैं। यह जान ऋौर कम्समयोम प्रादि समभनसे 
मुझ जान सकोगे कि गीता भक्तिशस्त्र है--इसीसे इसने विस्तारफे 
छात्र भक्तिकी ध्याख्यामें गीताका परिचय देता हूं । 


चौदरवां अध्याय--भ्रद्नि | 
भ्रगषद्रीसा---कम्म ॥ 





गुरु। अब तुम्दें गीसोक्त कसम योग समस्‍्काता हूं, किन्तु इसे 
सुननेसे पहले मेने भक्तिकी जो ध्य|ख्या को है उसे याद करो। 
मनुष्यकी जिस अवस्थाम सब वृक्तियां ईश्वरकी ओर भकती हें 
वही मानसिक अवस्था या जिस वृत्तिकोी प्रवशतासे वह अवस्था 
होती है, वद्दी भक्ति हे। पश्यब सनो । 

श्रोकृष्ण कम्म योगकी प्रशंसा करके प्रक्श नको कम्म में प्रवृत्ति 
ट्रैते हैं । 


भ्गवद्गो ता- कमी । ८५ 


न की ओम जअमीा अड+ अशिनननटीसन। दस सहीयीन- जवान ननीतय कटी नलीनान किक नकल. अल. बत 


नहि कश्थित्‌ क्षणमाप जांतु सिप्ठ॒त्यकम्मकृत । 

काय्य ले हावश: कर्म सद्यः प्रकृतिजैग णें: ॥३४ 

कोई कभी बेकार होकर नहीं रह सकता । काम न करनेसे 
स्वाभाविक गुणों द्वारा कम्स में प्रवृत्त होना होगा। इसलिये 
कम्म करना ही होगा । किन्‍्त्‌ वह कौनपा कम्म दे? 

कम्म कहनेसे वेदोक्त कम्म ही समझा जाता था, ध्र्थात आ- 
पने कक्याणकी इच्छासे देवताओअ्रॉकोी प्रसन्न करनेके लिये यांग 
यज्ष दृत्यादि करना समझा जाता था, ण्ह पहले कह चुका हूं | अथास्‌ 
कामय घम्म समझा जाता था। यहां प्राचीन वेदोक्त घममके 
साथ कृष्णाक्त घममका म्रथम विवाद है, यदांते गीतोक्त घन्मके 
उत्कर्षके परिचयका आरम्भ हे। उस वेदोक्त काम्य कम्मंके अनु- 
हानकी निन्‍दा करके कृष्ण कह हें । 

बासिसां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपश्चितः । 

वेदवादरता) पाथ नःन्‍्यदस्तीतिवादिन:॥ 

कामात्म नः स्वगपरा जन्सकमम फलप्रद म्‌ । 

क्रिय[विशेषनवहुला भोगेश्वय्य गतिं प्रति ॥ 

भोगश्व स्य प्रचच्तानां सयापहतचेससाम । 

व्यवसायात्सिका बुद्धि: समाधों न विधीयले ॥२४२---४४ 

“जो लोग वसक््यमान रूप प्रूसिमघुर वाक्य प्रषोग छझरते है 
ये विवेकशन्य हैं । जो लोग वेदवाक्यमें लोन होकर कहते हें कि फल- 
साधक कम्मके जिया आर कुछ नहीं ?े, जो लोग कामके प्रशोभल 
होकर स्वगंको ही परम पुरुषाथ समझते हुए कहते हें कि जन्म 
ही कम्मंका फल है, जो (केवल) भोग भ्वप्य को प्रशक्षिके साधक विशेष 
विशेष क्रियाओंके विषय में ही वाक्यका प्रयोग करते हें वे बढ़े मख 
हैं। झेसे वाक्योर्मे लोभायमान चित्त भोग श्वय्य में श्रासतक्त मनु- 
स्योंकी व्यवसायात्मिका बुद्धि कभी श्रमाथिमें नहों लग सकतो ।” 

ग्र्थात्‌ वदिक कम्से या कास्य कम्भका अनुष्ठान धम्म नहीं 
है। अथच कम्म कएना ही होगा । तब क्या करूप किया जाय ? तो 
काम्य नहीं है वही निष्कास हे। जो निष्कास घमम नाससे परि- 
चिस द वह कम्ममाग केवल मात्र कम्मफा अनु्ठान है । 





८ चधर्मातत्त्त । 
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शिय।  निष्काम धम्म किसे कहते हैं ? 

शुरु। भगवान निष्काम कम्म का यह लक्षण बताते हैं-..- 

कस्म ण्य वाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन । 

मा कम्प फनहेतुभ मति सद्गभोइरत्वकम्स णि ॥२४७) 

अर्थात्‌ तुम्हारा कम्म में ही ग्रधिकार है, कभी कम्म फलमें न 
होने पावे । कम्म के फलको दृच्छ। मत करना ; कमम त्यागकी भी 
तुम्हारी मरवृतज्चि न हो। 

अर्थात्‌ कम्म करनेके लिये अपनेको बाध्य समभूना, किन्तु उ- 
सके किसी फलकी ग्राकांक्षा न करना । 

शियथ। फलकी शग्राकांक्ष। न होनेसे कमम करेगा ४ अगर 
पट भरनेकी इच्छा न रहे तो भात क्‍यों ख,ऊंगा ? 

गुरु, ऐसा श्रम होनेको सम्भावना समककर ही भगवान 
ग्रगले श्लोकमें अच्छी तरह समक्कतातें हें। 


“योगस्थ, कुरु कर्म्माशि सद्गभ त्यका घनझय |” 
अर्थात्‌ हे धनज्ञय ! सह्ढ त्याग करके योगस्थ होकर कम्म करो । 
शिष्य । कद नहीं समका। पहले बताइये कि खज्भस मत- 
लब क्या ? 
गरु। आसक्ति। जो कर मे करते हो उस पर किसो तरहका 
अनुराग न हो । भात खानेकी वात कहते थे । भात निरसन्द ह॒ 
ख ना होगा । क्योंकि “प्रकृतिज गुण” तुमको खिनावंगा, किन्तु 
अहारम अनुराग न होने पावे। भोजनमे अनुरागयुक्त होकर 
भोजन मत करना । 
शिष्य । शोर “योगस्थ” क्या ? 
गर । आगले चरनमें कहा जाता है। 
योगस्थ: कुरु कर्म्माशि सद्भत्यक्त्वा घनमज्ञय ! 
सिद्धयसिड॒यो: समोभत्वा ससरत्वें योग उच्यले एश४८ ॥ 
कसम करन, कम्म सिद्ध हो, या अधिझ हो दं्नोको समान 
समभझाजा | तुम्हारा जितना कर्व्य है उतना करना; उममें 
सुस्ठारा कमर्मा सिद्ध हो या न हो समान समझना । यह जो सिद्धि 
आर शसिद्धिको समान समकना * उसोको भगवान योग बसाते हें । 


भगवद्नीो ता--कमी । रद 
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इसो प्रकार योगस्थ होकर, कम्म में आसक्तिशन्य होकर कमम का 
जो अनुष्ठान किया जाय वही निष्काम कर्म्मानुष्ठान हैं । 

शिष्य । अब भी नहीं समक।। मे सबररी लेकर ग्यापके घर 
सेच मारने गया । श्राप जागते है, इससे चोरो' न कर सकः । 

' इसके लिये दुःखिल नहीं हुआ । सोचा “अच्छा, हुआ हुआ, न 

हुआ न हुआ्रा,।” यहां क्या मेने निष्काम धम्मका अआनुष्ठान 
किया । 

गुरु। बात ठीक, 'लाल स्थाही'को तरह हुई। तम मुह 
“हुआ हुआ, न हुआ न हुआ?” कहो चाहे न कहो, जब चोरी ऋ<- 
नका इरादा करोगे तब मनमे॑ ऐसा कभी नहीं सोच सकोरे । क्यों दि 
चोरीके फलाकांक्षी न होकर श्रर्थात्‌ चोरीका माल न लेनेके इरा<* 
तुम कभी चोरी करने नहीं जाते। जिसको “कस्म ” कहते £, 
उतमें चोटी शामिल नहीं है। कर्म क्या है यह थागे सम- 
भझाता हूं। किन्तु चोरीको कम्म में शामिल करने पर भी तम 
ग्रनासक्त होकर नहीं करते। इपलिये ऐेसे कम्मानुठ्ठातुझों ख* 
ग्रौर निष्फाम कम्मानुष्ठान नहीं कट सकते । 

शिध्य । उसमें जो सन्द ह है वह पहले ही कह चुका ह₹, 
सान लीजिये किसे विल्लोकी तरह भात खाने बढठता हुं 
विलियम दी साइलेण्टकोी तरह देशोद्धार करने जाता हूं, ल्‍ब 
दोनोंमें ही तो मुझे फलारथों टोना पढ़ेगा। अर्थात्‌ पेट भरनेःदी 
इच्छासे भातकी थाली पर बेठना होगा आर देशका दु,स £€« 
करनेकी द्च्छामे देशोद्धार्में लगना पडेगा। 

यगुरु। ठोक इसी बातका उत्तर देता था। तुम ग्रार प 
भरनेकी इच्छासे भात खाने बेठते हो तो तुम्हारा कम्म निष्काम 
नहीं हुआ। तुम आच्र देशक्ा दुःख अपने दुःखके समान या 3 
ससे अधिक समभझ कर उसके उद्धारकी चेटा करते हो तो 
कम्म निष्काम नहीं होता । 

शिष्य । आगर रेसी ग्रा्कांक्षा न हो तो इस कम्ममें प्रदुर 
ही क्यों होकर ? 

(५) 


श्प धर्मातत्त्त । 


अं पक किक मन सीडी 


गुर। केवल तुम्हारा प्नुष्ठेय कम्म है यही समझकर आग- 
हार शोर देशोद्धारका पनुष्ठान दोनों सुम्हं करना चाहिये। चोरी 
तस्हाशा अनुप्ठेय नहीं हे । 

शिष्य । तब यह केसे मालम होगा कि कौन कम्म शझनु- 
प्वेथ है--करने योग्य हे और कौन फर्म नहीं। इसके बताये 
बिना तो निष्कास धम्मका मल ही नहीं सममरमे श्राता । 

गुरु। वे अप घम्म प्रणता कोई बात छोड़ नहीं गये हैं । 
ये बतलाते हैं कि कौन कम्म अआनुष्ठेय है-- 

यज्ञार्थात्‌ कम्म णोइन्यत्र लोकोएयं कम्म बन्‍्चन: । 

सद्य कम्स कौन्तय मुक्त सद्भूं समाचर ।शर्टी 

यहां यज्ञ शब्द ईश्वरके लिये हे। मेरी बात पर विश्य"्स 
मे हो सो शड़ुराचाय्य की बात मानो। उन्होंने इस उलोकके 
भाध्यर्में लिखा हे-- 

यज्ञोव विष्ण रिति श्र॒तेयज्ञ ईश्वरवस्तदथस । 

इससे शलोकका यह ग्थ हुआ कि ईश्वरके लिये या ईश्वरक्े 
ड्ट घ्यसे जो कम्म होते हें उनके सिवा ओर सब कम्म बन्‍्धन 
माच हें ( अनुप्ठ य नहीं हें ) अतण्व केवल ईश्वरोद्िष्ट कम्म ही 
करना । इसका तात्पयय कया हुआ ? यह कि सबक वृत्तियोंको 
ईश्वरकी और ले जाना, नहीं तो सब कश्म ईश्वरके उह हझाक्ते 
हीं होंगे। यह निष्कास घम्म ही दूसरो बातोंमें भक्ति कहलाता 
है। इसी प्रकार कम्म और भक्तिका मामसुस्य प्रन्यत्र ओर भी 
खुलासा हो जाता है। यथा--- 

मयि सर््बाणि कम्माशि स न्‍यस्थाध्याट्मचतसा । 

निराशीनि मम मो भष्त्वा यध्यस्थ विगतज्वरः ॥ 

श्र्थात्‌ विवेकदुद्धिसे सब कम्म शुकमें ग्रषण फरके निष्काम 
होकर झौर ममता तथा विकारशन्य होकर युद्धमें प्रवृत्त होओ । 

शिप्य + ईश्वरमें कम्म अपण कंसे हो छकतता हें? 

गुर। “अध्यात्मचेतसा” इस वाक्यके साथ “सन्‍्यस्य” 
शब्दको तमभना होगा । भगवान शहुराचारयने “अ्ध्यात्मचेससा” 
ब्राब्दकी व्याख्याम॑ लिखा दे--“अहं कत्त ध्य राय भृत्यवत्‌ करो- 





अगवद्गीता--ज्ान । ९८ 


मीत्यनया वद्धया ।” “कत्तां जो ईश्वर हैं उन्होंके लिये उनके 
जोकरकी तरह काम करता हूँ।” यह सोच कर काम करनेसे 
कृष्ण में कर्म्मापण होता है । 
हु ९ ९ [५ 

ग्रत् यह कम्स योग समझा ? कम्म ग्वश्य कत्तव्य है। किन्यू 


कंबल शनुप्ठ य कम्भ ही कम्म है। जो कम्म इेश्यरोदिए्ट प्र्धाव्‌ 
इश्वटके निमित्त हे वही खआलुष्ठय हे। उसमें ऋसक्तिशन्य और 
फलाकांक्षाशन्य होकर उसका शआआनुष्ठान करना होगा । सिद्धि आर 
बसिद्धिकों समएन समकझना। कम्म को ईश्वस्में अपण करना गर्थात 
कस्म उनका है। में उनका भृत्यस्वकरूप कम्म करता हूं। इबो 
खिचार से कम्म करना । सभी कम्म योग सिद्ध होगा । 

इसके करनेसे सब कय्य कारिणों और शारीरिकी वृत्तियोंकों 
ईंश्वरकी शोर कूकाना होंगा। अतणएव कम्म यौगही भक्तियौर 
है। भक्तिके साथ इसका ऐक्य ओर सामउलस्य देख लिया । यह 
ञ्् पथ तत्व, आपर्वे घम्म केवल गीतामें हो है। ऐसी ग्राश्यय्य जनक 
धम्म व्याख्या ऋर किसी देशमें कभी नहीं हुई । किन्तु इसकी सम्फ्ण 
ध्याजाय तुमको अभी तक नहीं मिली है। कम्म योगमें ही घम्म 
अम्पण नहीं होता ; कम्म घम्प की केबल पहलो सीढ़ी है। कल 
समसे ज्ञानयोगकी कद बातें कहंगा। 


पन्द्हुवां अध्याय ।--भरक्ति । 


भगवद्गोमा--चान । 


ध 
शुरू। ग्रव खानके विषयर्म भगवदुक्तिका सार सम्म सुनौ ! 
कमम की बास ऊरकर चौथे आध्यायमें आऋपना ऋधतार कहते रसथ 
भगवान कहते हें-- 


१५७ घर्माघत््व। 
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वीतरागभयफ्रोधो' मन्‍्मया मामुपाभश्रिताः । 
बहबो ज्ानतपसा पता मद्भावमागला: ॥॥४।९०। 
इउका भावाथ यह है कि कितनेहो मनुथ राग भय और ऋकोधसे 
गौदेत होकर मनन्‍्मय ( ईश्वरमय ) और मेरे उपाशित होकर ज्ञान- 
तपके द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव अर्थात्‌ ईश्वरत्व वा मोक्ष पा 
ब्प्र 
गपरे है । 
शिष्य । यह ज्ञान केसा है ? 
गुर । जिस ज्ञानससे सब भूसोंकों आत्सामें और ईश्वरसें 
शेख ता है । यथा-- 
येन भूतान्यशषेण द्वक्षस्यात्सन्यथोी सयि ।४।३४। 
शिष्य + वह ज्ञान केसे पाऊंगा ? 


मुरु। भगवानने इसका उपाय यह बताया हे--- 


तद्दिद्धि प्णिपातेन परिप्रश्नन सेवया । 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ।॥॥ ४ ३४ । 


पर्यास प्रणिपात, जिशासा शोर सेवा करके ज्ञानी तत्वदर्शियोंसे 
जले पूछना । 

शिष्य । में आपको सेवासे सुष्ट करके मणिपात ओर पश्न 
उबक पूछता हूं। मुझे बह ज्ञान दोजिये। 

गुर । मे नहों दे सकला, क्योंकि में ज्ञानी भी नहीं हूं; 
आश्वदपा भो नहीं एूं। सगर शक मोटा स ईत बता दे बकता हूं । 

ज्ञानसे सब भूतोंकों अपनेमें ग्रौर ईश्वरमें देख सकते हँ--- 

इप वाक्यमें किए किपका परस्पर सम्बन्ध जाननेयोग्य कहा हे ? 

शिष्य +. भृतका, भेरा और ईश्वरका । 

शुरू । भ्रूतको किस शास्त्रसे जानोगे ? 

शिष्य । याहरो विज्ञानसे । 

गुरु । ग्रर्थात्‌ उन्नीसखवीं धदीके कोम्तके पहले चार ४/९- 
नाछ00५, १(000777, ?)ए४९८४, (]॥(7॥807५ गणित, ज्यों सष, 
ज्दाय तत्व और रसायनसे । इस ज्ञानके लिये आाजकलके प!ह .7« 
व्थोंकों गुरु बनाना । उसके बाद अपनेको किस शास्च्रसे जानोगे। 


भगवद्नोता-अान । ३१ 


शिव । बाव विज्ञान और अन्सबित्षानसे 

गुरु। आर्थात्‌ कोमतके शन्तिम दो 0/887, 50०00: से 
यह भी पाशचातयोंसे भांग शेगा। 

शिष्य । फिर इंश्व॒रकों केसे जानंगा । 

गुरु । हिन्टूशास्त्रॉँसे। उपनिषद, दशन, पुराण, इतिहास 
ओर मुख्य करके गीतासे । 

शिष्य । तो, जगतलमें जो कुछ जोनने बीग्य हे वह सव जानना 
होगा । एथिवोमें जितने प्रकारके ज्ञानका प्रचार हुआ हे सब 
अजाननर होगा। तो ज्ञान यहां शभधारण आअथमे कहा गया 
होगा 

गुरु | तुम्हे जो सिखाया है उसको याद रखनेहीसे ठीक समभोगे । 

ज्ञानाउ्जनी वृत्तियोंकी परी स्फ्त्ति शौर परूणता होनो चाहिये। सब 
प्रकारके ज्ञानकी चर्वा किये बिना वह हो नहीं सकतो । ज्ञानाजनी 
युत्तिपोंकी उपयुक्त स फ्त्त्ति श्रौर पणता होमेपर उसोके साण अनुशी- 
लन धम्म को ब्य ख्याके अनुसार अगर भक्ति वृत्तिकी भी परी स्फ्च्ति 
और पूर्णता हुई हो तो ज्ञानाजनी वृत्तियां जब भक्तिके ग्रधीन हो 
कर ईश्वरकी ओर जायंगी तभी इस गीतोफ्त ख्ानमें पहुंचोगे। 
अ्रनुशीलन धम्म मेंही जसे कमस्म योग हे वेसेही उसमें ज्ञानयोग है । 

शिष्य | मैने निपट मूसकी भांति ग्रापका कहा हुआ समचा 
ग्रनुगीलन घम्म उल्टाही समफा था। अब कर कुछ सभमभरमें शा 
रहा है । 

गुरु ५ इस समय वह बात रहने दो । यह झानयोग ससभमेकी 
खप्रा करो । 

शिष्य । पहले बतादये कि केवल जझानबेही केसे घश्न की पूर्ष- 
ता हो सकती हे ? तब तो पणशिडत ही चाम्मिक हैं । 

गुरु। यह बात पहले कह चका हूं। पणिठत्य शान नहों है। 
जिसने ईश्वश्को समझा है, जिसने ईश्वर शोर जरातूका जो सम्बध 
है उसे छभमा है वह केवल पण्डित नहीं है वह झ्ामी हे। पणिडह 
होने पर भो बंद ज्ञानी है । श्रीकृष्ण यह नहीं कहते कि केवक 
ज्ञानपेही सुर किसीने पाया है । वे कहते हें,--- 


१०२ धमारत्त्त । 


तून्‍का ऑम्ाओ। 
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बीतरागभयक्रोधा सन्‍्यया मामुपाश्रिताः । 
बहबो ज्ञानतप्सा पता मद्भावमागलाः ॥ ४९० । 
| 


ग्र्थात्‌ जी लोग मंयतचित्त और ईश्वरपरायण हें वेही ज्ञान- 
में पवित्र होकर उनको पाते हैं। असल बात यह है कि कृष्णोप्त 
धम्म का मम्म यह नहीं है कि केवल ज्ञानसेही साधन सम्पण होता 
हो । ज्ञान और कम्म दोनोंका संयोग चाहिये ।* केवल कस्म - 
सेही नहीं होगा, केवल झ्ानसेभी नहीं होगए। कम्म ही ज्ञॉनका 
साधन है । कम्मसे ज्ञान मिलता है, भगवान कहते हें ,--- 


ग्रारुरुक्षोमुस्तनेयोर्ग कम्म कारणमुच्यते | ६। 

जौ ज्ञान योगपर गअरूढट होना चाहते हैं उनके ग्रारुट् होनेका 
'ऋःरण कम्मही कहा जाता है। अतण्व कम्म करके ज्ञान 
होगा । यहां भगवद्वाकयका आर्य यह है कि कम्मयोगके बिना 
लिन्षशुद्धि नहीं होतो । चित्तशुद्धिके बिना ज्ञानयोग्े नहों पहुंचा 
ताता । 
, शिष्य) तो क्या कमम से ज्ञान उत्पन्न होने पर कम्म को दोड 
टला होगा 2 


रुरु। दोनोंका ही संयोग और सामजझुस्य चाहिये । 


योगसंन्यस्तकमर्माण ज्ञानस ब्छिन्नसंगयम ॥ 
आत्मवन्त न कम्मोशि निवध्नन्ति धनज्ञय ॥8४९॥ 


“उह कहना फजल है कि यह वात ज्ञानबादी शबद्गुराचाय्य के 
मवके विरुद्ध है । उनके मतानुसार ज्ञान और कम्मस में समुश्यय नही 
7 दाहुराचाय्य के विरुद्ध मतको शिक्षित सम्प्रदायके सिवा और 
कठोर अजकन नहीं मानेगा, यह बात में जानता हूँ। पक्षा- 
सरमें बड़ भी वक्तव्य है कि श्रीधर स्वामी प्रभूति भक्तिवादी जोर 
मंजू राचाप्य के अनुयायी नहीं हैं। और बहुतसे पहलेके पण्डितोंक 
दूृग-मंसके विरोधों होनेके कारण ही शहूराचाग्यको शपना पक्ष 
प्रम्य न करनेके लिये भाष्यमें बड़े बड़े म्बन्ध लिखने पड़े हें । 


भगवह ता--ज्ञान । १०३ 
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है घनझुय ! कमम योगसे जो वर्षाक्ति सन्यस्तकम्म हुध्थ है 

+ श्ष 

और ज़ानसे जिसका संशय सिट गया है उस आत्मवानको कम्म 
बस्थनमें नहों रख सकते । 

इसलिये चाहिये (९) कम्म का स न्यास या ईश्वरापण ओर (२) 

ज़ानसे सं शयच्छ दन । यों कम्म बाद और ज्ञान्वादका विवाद मिट 


जाता है। घधम्म सम्प्रण होता है। दस भकारसे घस्म प्रणेताओंमें 
श्रेष्ट पुरुषने भूतल पर महासहिसामय यह नया धम्म प्रचारित 
किया । कमम ईप्रवरमें ग्रषण करो ; कम्म से ज्ञान प्राप्त कर के 
परमाथ तक्त्वमें संशय मिटाओ। यह ज्ञान भी भक्तिसे युक्त हे; 
करोंकि,--- 
तदू द्वयस्तदात्मानस्तन्निप्ठास्ततृप रायणा: । 
गच्लन्त्यपुनरावृत्ति' क्षान निर्ध तकल्मपाः ॥३॥९० 

ईश्वरमें हो जिनको बुद्धि है, ईश्वरमें ही जिनको आत्मा है, 
उनमें जिनकी निष्ठा हे और जो तत्परायण हैं उनका सब पाप 
ज्ञानमें निर्धू त हो जाता है, वे मोक्ष पा जाते हैं । 

शिव्य। अब बमक रहा हूं कि ज्ञान और कम्म के संयोगमे 
भज्ति हे। कमम के लिये यह दरकार है कि काय्यकारिणी और 
शारीरिकी वृत्तियां सबके सब उपयुक्त स्फ्त्ति ओर प्रणता प्राप्त 
करके ईश्वरकी और भुके । ज्ञानके लिये यह दरकार हे फि 
चानाज्जनी वृत्तियां उसी प्रकार स्फ्‌ त्ति और पणता प्राप्त करके 
ईप्रवरकी ओर कूके । ओर चिक्तरक्तिनी वृत्तियां ? 

गुरु) वे भो उसो तरह होंगो । वह उनकी चर्चा करते समय 
बताऊगा । 

शिव्य । तब मलुष्यकी लव वृत्तियां उपयुक्त स्फत्ति और 
पता प्राप्त होकर ईश्वर्मुखो होने पर यह गीतोक्त ज्ञान कम्म - 
न्यास योगमे परिणत होता है। ये दोनों हो भक्तिवाद हें। ग्ापने 
मुझे जो मनुष्यक्त्त और झनुशीलन घम्म सुनाया हे वह इस 
गीसोक्त धम की फेवल नयी व्याख्या मात्र है | 

युरु। घोरे घोरे यह बात शोर भी अच्छी तरह समकोगे। 


सोलह वां भध्याय--भक्ति | 


भगवद्री ता---चन्न्यास । 


गुरु। इसके सिवा और एक बात सुनो। हिन्दूशासख्रके 
गरनुपार जवामीम ज्ञान लाभ करना होता हे और मध्य ग्रवस्थामें 
गृहस्थ होकर कमम करना पड़ता हे। गीतौक्त घम्म ठीक ऐेसा 
ही नहीं कहा गया है; वरज्चु ऐसा कहां गया है कि कम्म से जान 
लाभ करना। यही सत्य है, क्योंकि श्रध्ययन भी कम्म में ही दाखिल 
हे, और केवल आध्ययनसे भान नहों हो सकता। जो हो मनुष्यका 
एक दिन ऐसा भी श्राता है जो न कम्म करनेका समय है और 
न सानोपाउ्जननका । उस समय ज्ञान प्राप्त रहता है और 
कम्म की शक्ति या दरकार भी नहीं रहती। हिन्दृशास्त्रम इस 
अ्रवस्थार्स तीसरा और चोथा ग्राश्रम लेनेकी चिथि हे। उसको 
साधारणतः सन्न्‍्यास कहते हें। सन्न्‍वासका खुलासा शप 

९ श्र 
कम्म त्याग हे। भगवानने इसको भी मुक्तिका उपाय माना हे । 
वरञ्न उन्होंने यह भी कहां है कि ज्ञानयोगमें जानेकी जो इच्छा 
करता है घद्यपि उसका सहाय कम्म ही है किन्तु जो ज्ञानयोगमे 
पहुंच गया हैं उसका सहाय कम्मत्याग है । 


ग्रारुरुक्षोम नेयोगं कम्म कारणमुच्यते । 
योगारुढस्य तस्थेव शमः कारणमुच्यते । 


शिष्य । किन्तु कम्मंत्याग और संसाशत्याग एकही बात है) 
तो क्या संसारत्याग एक घम्म है? ज्ञानीके लिये क्या यही बिहित 
हूं। 
गुरु। पहलेके हिन्दूधम्म शास्ँ्रोकारोंका यही मत है। यहभी 
भत्य है कि कम्म त्याग ज्ञानीकी साधनामें सहायता करता हैे। इस 
विधयमें भगवद्गाक्यही प्रमाण हें। तथापि कृष्णोक्त इस पुणयमय 
भम्म की यह शिक्षा नहीं है कि कोई कममसत्याग या (सारत्याग 


भगवड्दोता-+श्व्ात | १०५ 


करें । भगवान कहते हें कि कम्मयोग श्रौर कम्म त्याग दोनो'ही 
मुक्तिके कारण हें ; किन्तु कम्म त्यगही श्रष्ठ है । 
शन्यास: कम्म योगशस्ध नि.श्र यसकराबुभौो । 
तयोस्तु कर््मेंस न्‍्यासाव्‌ कम्मंयोगो विशिष्यते ॥३॥।२। 

वाष्य । यह कप्ती नदों हो सकता । ग्यगर ज्वग्का पटना आ- 
च्छा हो ती ज्वर्का रहना कभो अच्छा नहीं हो खकता । अगर 
कम्म त्याग अच्छा है तो कम्म अच्छा नहीं हो सकता । क्या ज्वरके 
त्यागसे उसका रहना अच्छा हे? 

गुरु। किन्तु अगर ऐसा हो कि कम्मंकों जारी रतकर भी कर्म 
तव्यागका फल मिल जाय ? 

शिष्य । तब कम्म ही ग्रुप है। क्योंकि उस दशा कम्म ओर 
कम्म त्याग दोनोंका फल मिलता है । 

मुरु। ठीक ऐसाही है। पहलेके हईिन्द्रधम्म का उपदेश है, 
कम्म' त्याग करके सन्‍्यास ग्रहण करना, गीताका उपदेश है। कम्म 
ऐेसे चित्तसे करो कि उसीर्मे सन्‍्यासका फल मिले। निष्कास कश्म 
ही सन्‍यात है। संत्यासमें ग्रौरए अधिक क्याहो ? अधिक जो 
कृड है वह ध्यथ दुःख है । 

ज्ञयः व नित्यसंन्यासी यो न द्ृष्टिन काक्षति । 

नि नो हि महावाहों सुख बनन्‍्चात प्रमुच्यते ॥ 

सांख्ययोग प्ृथरस्वाला! प्रवदन्सति न पणिए्ठता: । 

एकमप्यास्यित: समग्गुभ णो वन्‍दते फलस ॥ 

यत्सांख्य प्राव्यते स्थान तू गेगराप गस्यते । 

एक सांख्यञ्ञ योगझ्नु यः पश्यलि स पश्यति ॥ 

स न्‍्यासरतु महावाहों दुःखसाप्मयोगत'। 

योगयुक्तो मुनित्र हम न चिरेनाथिगच्छति ॥४।३-६ 

एकमप्यास्थित: रुम्यगुभयों विन्दते फलम ॥ 
“ जिमको द्वंष नहीं है और श्राकांजा नहीं हे उनको नित्य सन्‍्वासी 
जानना । है महांवाहों ! ऐसे निदू न्‍द पुरुष हो सुखपवंक बन्धनसे मुक्त 
ही! सकते है | यह बात ब.लकही कहते हें कि (सांख्य) सम्धाप और 
(कर्म) योग एथक हैं, पण्डत ऐसा नहों कहते | एकके आश्रय एक 


१०६ धममातत््व । 
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साथ हो दोनोंका फल मिलता है। स ख्यामें (संन्धासमे)* जो मिलता 
है ( कम्म में ) योगममें भी वही मिलता है। जो दोनोंकों एकही सम- 
भते हैं वेही यथाथदर्शो हें। हे महावाहों !५ कम्म योगके बिना 
स न्यास दुःखका कारण है। योगयुक्त मुनि शीघ्रही ब्रह्मको पाते हें । 
“सार्राणश बह कि जो समस्त शअनुप्टेय. कर्मोंकों किया करते हैं आथच 
वित्तमें सब कर्मों के लिये सं'न्‍्यासी हैं थे ही घामिम्क हैं । 

शिष्य ।॥ छेसा परस वेष्णव घम्म त्याग कर वेरागी लोग इन 
दिनों करवा कोषीन पहनकर क्यों स्वांग रचते हें यह समभ्ूमें नहों 
ऋ्राता + वेरशाग्यसे उसका शरण तो नहों जान पड़ता । उस परम पवित्र 
घम्मसे उठ पापकी जड़ कटती है आथवा ऐसा पवित्र , सव्यव्यापी उद्ल- 
तिगोल वराग्य और कहीं नहीं है। इसमें सवंच वही पविच्र वैशाग्य, 
हकम वराग्य है , झ्रथच 05९९(८४॥7 कहीं नहीं है । आपने ठोक ही 
कहा है कि ऐसा आख़्ययमय चमम , ऐसा सत्यमय उश्नतिकर 'धमम 
जगतूमें श्रोर कभी प्रयारित नहीं हुआ । गीता रहते लोग वेद 
स्मृति, बाईबल या कुरानमें धमम ढ्ंडने जाते हें यह ग्रामश्थय्य 
जाखस होताहे। इस घम्म के प्रथम प्रवारकके आगे किफोकोी 
थम्म वैत्ताओंमे गिनती नहीं हो मकती । इस चघम्म के प्रणेता 
कौन हें ? 

गुरु। भुझे यह विश्वास नहों हे लि श्रोकृष्णे अजनके रथ॑ 
पर चढ़कर कुरुक्षत्रमं यद्लसो कुछही पहले ये सब बालें कहो थीं। 
विश्वास न करनेके कई कारण हैं । यह भो कहा जा सकता हे कि 
गीता महाभाशतमें 'कषेपक है। किन्तु इसका विश्यास मुझे हे कि 
कृष्ण गीघत्तोक्त चर्म के छष्टिकतक्ता हैं। इसका कारण है। सात्पय्य 
यह कि तुम देख सकते हो, शक भिष्काम घादसे समुदाय मनुष्य- 
जीवन शासित श्ौर नीति तथा घम्म के सथ उच्च तत्व शकता 
प्राप्त होकर पवित्र होते हें ! काग्य कमम का त्यागदी सवार है। 
लिप्कास कम्म ही सम्यास है, निष्काम कसम त्याग संन्यास नहों हे । 


# “सांख्य” शब्दके झथ में इस समय कद सन्देह हो सकता हे 
ज़िनको एसी समभ हो वे शादह्ुर भाष्य देखे । 


मगवद्रीता---स व्यास । १०७ 


मी ता आज 3 
काश्यपना कम्मणां न्यास संन्यास कवयों बिदुः ४ 
सब्च कम्म फलत्यार्ं प्राहुस्त्थागं विचक्षणा: ॥ १८। २। 


के 
जिसदिन युरोपियन विज्ञान तथा शिहुप और भारतवषका यह 
निष्काम धम्म' एकत्र होंगे उसी दिन मनुष्य देवता हॉगे । उस्र 
समय उक्त विज्ञान छोर शिक्पका निष्फकामप्रयोग छोड़कर सकाम' 
प्रयोग नहीं होगा। 
शिष्य । क्या मनुध्यको ऐसा दिन नसीब होगा ? 
गुक। तुमलोग भाश्तवासी हो, तुमलोगोंके करनेस ही होगा 
दोनो हो तुम लोगोंके हाथमें हें। इस समय चाहो तो तुमलोग 
हो एथिवीके मालिक और ना हो सकते हो । यह शाशा यदि 
सुमलोगोंम॑ न हो तो मेरा बकना व्यय है। जौ हो, अब इस 
गोलोक्त संन्यासवादका अमली तात्पय्य क्या हे ? यही कि कम्म- 
होन संन्यास निकृष्ट संन्यास है। कशम्म, समझा चुका हूं कि भक्तद्या- 
नमक है । ग्रतएव इम गीतोज्न संन्यासवादका तात्यय्य बह है कि 
भक्ग्रात्मक कम्मंयुज्ञ संन्यास ही असली संन्यप्स है । 


५३७ ७३०याका# स्नवीकिनाााभा:. फाकमाकवा. व 


सत्रहइवां अध्याय-- भक्ति 
ध्यान विज्ञानादि । 


गुरु। भगवद्वीताके पाच अ्ध्यायोकी बाले तुम्हों समायी 
हैं। पहले अधच्यायर्म सन्‍्यदशन ओर टूसरेस ज्ञानयोगका स्थल 
आभास है जिसका नाम सांख्ययोग हे ; सीसरमें कभ्मेयोग, चौ- 
शर्म न्‍्यापयोग और पांचवे में सन्‍्वासयोग पे. यह सब सुम्हं 
रुमझा चुका। छटरमें ब्यानयोग है। ध्यान ज्ञानवा दिचाँका 
ऋनुष्ठान ऐे। इसलिये उसकी अलग श्यालोचना करनेको दरकार 





१०८ घधम््रतत्त । 
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भहीं हे। जो ध्यान मार्गाकलम्बी हे वह योगी है। योगी कौन 
हे इसका लक्षण इस अध्यायमें लिखा हे। जिस श्रवस्थामें चित्त 
योगानुषप्ठान द्वारा निरुद्ध होकर उपरत होता है ; जिस! ग्रवस्थ!ःमें 
विशु द्धान्तःकरण द्वारा आत्माकों ग्वलोकन करके आत्मामें ही 
परिवृप्त होता हे, जिस ग्रवस्थामें बुद्धिमात्रलभ्य, ग्रतीन्द्रिय, आा- 
त्यन्तिक सुख उपलब्ध होसा है, जिस श्रवस्थार्म रहनेसे अत्म- 
तट्वसे परिच्यत होना नहीं पड़ता, जिस अवस्थाकों लाभ करनेसे 
दूसरा कोर्ड लाभ ग्रधिक मालूम नहीं होता और जिस पग्रवस्थारमें 
पहुंचनेसे कठिनसे कठिन दूःख भी विचलित न टीं. कर सकता 
उसी आवस्थाका नाम योग है। नहीं तो खाना छोड़कर बारह वष 
अखि मदे झौर एक जगह बठे सोचनेसे योग नहीं होता । किन्तु 
योगियोमे भी प्रधान भक्त हें । 

योगिनामपि सच्चे वां मदृतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान भजते यो भां सु में युक्ततमों मतः ॥ ६। ४१ 


“जो मुझमें आ्सक्त होकर श्रद्धापएूवक मुझे भजते हैं, मेरे 
मतमें योगयुक्त व्यक्तियों वेही श्रेष्ठ हैं ।” यही भगवानकी उक्ति हैं 
ग्रलएव गीतोक्त घम्ममें, ज्ञान कम्म ध्यान संन्‍्यास--भक्तिके बिना 
कुद्ध भी सम्पूण नहीं हैे। भक्ति ही सब साधनोका सार हैं । 

सातवेमें विज्ञानयोग है । इसीमें ईश्वर अपना स्वरूप कहते 
हें। ईश्वरने निगुण और सगुण, अर्थात्‌ स्वरूप शरेर तटस्थ 
लक्षणसे अपना वर्णन किया है। किन्तु इपमें पविशेषरूपस कहा 
है कि ईश्वरम॑ भक्ति करनेके सिवा उनके जाननेका और कोई 
उपाय नहीं हे। आअतण्व भक्ति ही ब्रह्मज्ञानकी सहाय हे । 

अठवेम सारकब्रह्मययोग हे। रकानत भक्तिसे दी वे प्राष्म 
होते हें । 

नवे अध्यायमे विख्यात राजगुह्य योग है। इसमें बड़ी ही मणो- 
हारो बाते हें। इसमें पहले जगदीश्वरने एक बड़ी हो सुन्दर 
उपमाने अपने साथ जगवका सम्बन्ध प्रकट किया---“जेसे सूतमें 
सब सणि गुथे हुए हें वसे ही मुझमें यह विश्व गुया हे।” 
नवे में और शक सुन्दर उपस। दी गयो है। यथा,-- 


भगवद्गोता-समत्यास । १०८ 


(रमन रनवे जननी नर. ्रीमनममामिकारी...मय्यशीयोय ३ दक+-५-4मी «मम #%१९.५.* ३ आर) जमरीी नं री. 3 न परकवत जननी सर युननी+ 0 .न्‍ीा-९ नाम“ प मु पराइा पक रम प॒इा करी पहल ७2 + काम गायक कप बिक 2. 


मेरी श्रात्मा सवभू्तोकों चारण और पालन करती है, किन्‍त, 
किसी भूससें नहों बसती । जैसे समीरण सर्वत्रगामी और महत 
होने पर भी सदा आकाशरमें रहता है वेसेही सब भूत मुभमें रहते 
हैं । हवंट स्पेस रके नदी वाले वुलबलेकी उपमासे यह उठपमा 
कहीं बढ़कर है । 

शिव्य । मेरी शआंखको फूली निकल गयी। मेरा विश्वास था 
कि निगुण बद्यवाद 270)८४72 मात्र हे। अब देखता हुं कि 
उससे विल्कल अलग दे । 

गुरु। अंगरेजी संस्कारते वश होकर इन शबको आलोचनः 
करनेमें यही दोष है। हम लोगोंसें कितने ही ऐसे बाड़ हैं जिनको 
सामचीनके ग्लासमें न पीनेसे पानी मीठा नहों लगता। शायद 
तुम लोगोंकों श्रौर एक भ्रम है कि सनुप्य मात्र ही--म्ूथ ओर 
सानो, धनी और दरिद्र, पुरुष ओर स्त्री, बढ़े श्रोर बालक--सब 
जातियां समान रुपपसे परित्राणके श््धिकारी हैं । यह साम्य वाद 
केवल गौतम वुद्धके और ईशाके घम्ममें ही है, वशभेदज्ञ ईिन्दूधम्मसें 
नहीं हैे। इस अध्यायके दो 3लोक झुनी 

समोषह सद् भतेथु न मे द्व ष्यौषम्ति न प्रिय: । 

ये भजन्ति सु मां भर्तेवा सयि ते तेष, चाप्यहम ॥ <॥ २८। 


के जै 55 





मां दि पाथ ब्यपाधित्य येएपि स्यः पॉपयोनय: । 

स्ख्ियो वेश्यास्तथा शुद्रास्त ६पि याल्ति परां गतिस्‌ ॥ < | ३२ ! 

“मे' सब भतोंके लिये समान हूं। मेरा न तो कोर्ई द्वुष्य हे 
और न कोई भिय ; जो भक्तिपूवंक मुझे जानता है मे उसमें हु 
और वह मुरूम है । 

कं ह रे 

पापयोनि भी आश्थय लेनेसे परागति पाती हे--वश्य, घुद्र, स्था 
यभी पतले हैं । 

शिष्य । यह शामद घौद्धथभससे लिया है। 

गुरु। पढ़ लिखों पर यहो पागलपन सवारहों गया हं। 

(१०) 


११० चधमोातत््व । 


अद्भरेज पण्डितों से तुम लोगोंने सुना दे कि सन्‌ हस्‍्थीसे ५७४ (या ४४७५) 
यष पहले शाकक्‍्य सिंह मरे ; इससे उनकी देखादेखी सिद्धान्त करना 
सीखा है कि जो कुछ भारतबपमें हुआ है बह शय वौद्धधर्मसे 
लिया गया है, तुम लोगोंका टृड विश्वास है कि दिन्दूधस्म शेसी 
निकृष्ट सामग्री हे कि कोई श्रच्छी वस्तु उसके निजके छेत्रसे उत्पन्न 
नहों हो सकती । यह नकलनवीस सम्प्रदाय यह बात भूल 
जाती है कि स्वयं बोद्धधम्म ही हिन्दुधम्म से उत्पन्न हुआ हे । 
शव सपूचा बौद्धधम्म इससे उत्पन्न हुआ तब और कोई ग्रच्छी 
वस्त इससे नहों निकल सकती ? 

शिष्य | योगशास्त्रकी व्याख्या करते समय ग्रापका यह 
ऋोधच उचित नहीं जान पड़ता । अब राजरुह्य योगका वृत्तान्त 
सुनना चाहता हूं । 

गुरु। शाजगुहा योगकी सबसे प्रधान साधन कहा है। इसका 
खुलासा यह है कि यद्यपि ईश्वर सबका माप्य हैं तथापि जो लिख 
भावसे चिन्तन करता हे वह उसी भावसे उनको पाता है। जो 
लोग देवदेवियोंकी सकाम उपासना करते हें वे ईभ्वरकी कृपासे 
सिद्धकाम होकर स्वगंभोग तो करते हें, किन्त्‌ ईफ्रवरको' नहीं पाते , 
परन्तु जो निष्काम होकर देवदेषियोंकी उपासना करते हैं उनकी 
'उपासना निषकास होनेसे थे ईश्वरकी ही उपासना करते हैं, क्‍योंकि 
ईप्रवरके सिवा और कोई देवता नहों हे। जो सकाम होकर 
क्ष्वदेवियोंकी उपासना करते हैं उनके भावान्तरमें ईश्वरोपासनासे 
इंभ्वर न पौनिका कारण यह है कि बकाम उपासना ईश्वरोपास- 
माकी झगली पद्धति नहों हे। परन्त, इंश्वरकी निष्काम उपासना 
हो सुख्य ठउपतख्या है, इसके पिना ईश्वरप्राप्ति नहीं होती । अत- 
रूव सब काम नाएं त्यागकर सब कम्म ईश्वरमें ग्रपण करते हुए 
रप्वरमें आक्ति करना ही चम्म और मोक्षका उपाय हे। यर 
राजगुहा योग भक्तिपूण है। 

सातये में ईभ्वरका स्वरुप कहा है। दसवे'में इसकी वि- 
उचियोका वन है। यह विश्लेतियोग बड़ा ही विचित्र हे ; परन्त 
इस समय उसकी सुर्ह कुछ दरकार नहीं हे। दसवेमें विश्व 


अगवद्गीता--भक्तिगीोग । ११९ 
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वियोका वणन करके उसके प्रत्यक्ष स्वरूप ग्यारहवेंप्र भगवानने 
शअ्ज नक्को विश्वकप दशन कराया । उसोसे बारहवे में भक्ति मशदड्र 
उठा। कक्ष सम्हँ वह भक्ति योग सुबाऊ'गा 4 





अठारइवां अध्याय--भजश्ि | 
भगवद्री ता-भक्तियोग १ 





शिष्य । भक्तियोग बसानेसे पहले एक बाल समभा दीजिये ॥+ 
देध्धर एक है, किनस साधन भिश्ष भिन्न प्रकारका हे क्यों हे ? ढीधा 
बपस्सा एकही हो सकता है, पांच यहां । 

गुरू। निःसनन्‍्द ह सीधा शास्ता एक हो होता है, पंच नहीं; 
किन्सु सब कोई सव समय सीधे शास्ते नहों जा सकते । पहाड़फो 
चोटोपर चहनेका जो सोचा शास्‍ता है उस पर दो एक वल्ावान 
ग्रादमी ही जा सकते हैं ।॥ साधाश्य ये लिये भमाव फिरावका 
रास्ताही ठीक है। इस संसारमें अनेक 'परकारके आदमी हें। 
उनकी आअलग अलग शिक्षा श्रौर अलग पालग प्रकृखि हे। कोई 
गृह्य है, क्सोको गृहस्थो निसोवष नहीं हुई या हुई हो सो उसे 
उसने त्याग दिया हे । जो अगृहस्य हे उसके लिये सन्‍न्‍यास हे 
जी छानी है फ्रोर गृहस्य भो हे ठके लिये ज्ञान और विज्लान 
योगही उप्तम है ; जो ज्ञानी है. मगर गृहस्थ नहों है अर्थात भो 
योगी दे उसके लिये अ्यानयोगदी उत्तम हे। और शापामर 
सवसाधारणके लिये सब साधनोंमें श्र्ठ राजगुह्ययोग ही ऊउंसम 
है। छत्एव जगदीश्वरने सब भरकारके मनुष्योंकी उन्लतिके लिये 
इस आख्यग्यपुर्ण धम्मका अचार किया दे १ वे/करुणामय हें जिससे 
सबके लिये घम्स सरल हो जाय, यही उनका उद्दृश्य है। 

शिव्य । किन्हं आपने जो लममकाया हे वह शागर सत्य हो 
तो भक्ति सब साधनोंके अन्तगत है।  सथघ सो एक भक्तिको विहिस 
कझह देनेसे ही दबके लिये सीधा रास्ता हो जाता। 


११२ घमातत्त | 





गुरु। किन्तु भक्तिका धनुशोशन चाहिये। इसीलिये विविध- 
साधन हैं, विविध प्रनुशोशनपद्धतिया हें। सर कहा हुआ अनु- 
पोलन-ततक्ष्व ग्रगर तुमने समझा हो सो यह, बास जछएद चमभ 
जाशोगे। भिन्न भिन्न मनुष्योंके लिये भिन्न भिन्न आअनुशोलन- 
प्रद्धतियां विधेय हें। योग उन अनुशीलन-पद्धतियोका दूसरा नाम 
मात हे । 

शिष्य ॥ किन्त॒ जिस प्रकारसे ये योग कहे गये हैं उनमे पाठ- 
कोॉंके सनमें एक प्रश्न उठ सकता है। निगंण ब्रह्मको उपासना झ- 
र्थात्‌ ज्ञान, साधन विशेष कहा गया है और सगुश अह्ायाकी उपासना 
अर्थात्‌ भक्ति भी साधन विशष कही गयी है । थध्ितनोंहीके लिये 
दोनोंही साथ्य हें। जिसके लिये दोनों राध्य हैं वह किस मागपर 
जाय ? जानता हूं कि दोनोंही भक्ति हैं, तथापि ज्ानवृुद्धिमयी 
भक्ति और कम्ममयी भक्तिमं कौन श्रेष्ठ है ? 

गुरु। बारहयें अध्यायके आन्समें यही प्रश्न अजनने कृष्णसे 
किया है श्लौर इसी प्रचनके उच्तरमें वारहवें ऋध्यायमें भक्तियोग 
है। यही प्रश+ समभानेके लिये गीताके पहले अध्यायोका मम 
संशषपमें तम्हें बताया। भपर्न समके विमा उत्तर समभर्मे नहों 
आए सकता । 

उन्होंने श्पष्ट कहा दे कि निग॒श अहाके उपासक और ईश्वरभक्त 
दोनोंही ईश्वरको पाते हें। किसतु उनमें भंद यही है कि 
अद्योपासक अधिक दुःख भोगते हैं और भक्त सहमत उद्घाए 
हो जाते हैं । 

क्र शोएघिकतरस्तेषासव्यक्तासक्णे तसास्‌ । 

आध्यक्ताहि गतिद:्ख देहभक्धर्षाप्यते ॥ 

ये स्‌ सत्वोणि कर्माशि सयि संन्यस्य मत्यशा: । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । 

सेषामई समुद्धर्त्ता मृत्यसंसारसागशात्‌ 0 १२।४-७ । 

शिष्य & तो यह क्लाइये कि यह भक्त कौन दे ? 

गुरु। भगवान स्वयं कहते हें--- 

प्रादूं ष्र सं भूलानां सच 'करुण एवच। 


भगवड्ोता--भकियोग । ११३ 


निमम्मों निरहद्भधार: समदु:खसुखः क्षमी ॥ 

सनन्‍्त॒ष्ठ:; सतत वौगी यतात्माटूढनिश्चय: | 

मग्यपित सनोबुद्धियों सरडकतः से में पियः ॥ 

यस्माश्रो द्विजले लोको लोकाजन्नोद्विजले च यः । 

हर्षामषभयोद गमसुक्तो यः सच से थियः ४ 

शनपक्ष, शुरचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथ' । 

सर्वासरस्भपरित्यागी यो मद्भक्त: स मे पियः ॥ 

यो न हृष्पति नद्वष्ट न शोचति न काउक्षति । 

आुभाशभ परित्यागी भक्तिसान्‌ य; समे प्रिय: ॥ 

सम' शनत्रो च मित्र च तथा मानापमानयी:। 

शीतोण्णमुखदु:ख पु सम: सद्भविवज्जितः ॥ 

त्ल्य निन्‍दास्त लिर्मो नी सन्त छ्ो येन केनचित्‌ । 

ग्रनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्‌ मे मियोनरः 0 

ये स्‌ घर्म्मामृतमिद यथोक्त' पय्युपासते । 

अह्ृध।ना मतूपरमा मक्तास्‍्त पइतोव से मय: ॥९२।५३---२० 

“जों ममताशून्य हे (थश्र्थात्‌ जिसको 'मरा' “मेरा'का सझाम 
बही हे ) जो गहड्भारशन्य हे, जो सुख और दु:खको समान जानता 
है जो क्षमाशीन, सन्त छू, योगी, सयतात्मा और टृढसद्भूलप है ओऔर 
जिसका सन ओर बुद्धि सुभमें अपित है, ऐसा जो मेरा भक्त 
है वही मेरा मिय है । जिससे लोग नहीं घबराले, जो हर्ष विवाद 
ओऔर उद्ध गसे मुक्त हे वहो मेरा भिय हे । जो क्पियादिमें श्रम पेश 
अति, दक्ष, उदासीन, व्यथारहिल अथच सर्वारम्भ त्यागनेर्भे समथ 
हैं बढ़ी मेरा मिय है। जिसको किसीसे हु नहीं है, और द्वष भी 
नहीं है, जो शोक भी नहीं करता ओर ग्राकाक्षा भी नहीं करता, 
जुभ और प्यशुभ सब कुछ त्यागनेमें समथ हे वही भक्त मेरा प्रिय हे 
जिसके लिये शत्र और मित्र, मान ओऔर श्पमान, शीतोष्ण झुशख् 
और दुःख समान है, जो सद्भविवज्छित दे, जो निन्‍दा श्रौर सत लि- 
को तल्य समझता है, जो सयतवाक्य है, जो हर तरहसै सन्तू € है, 
जो सदा आशखश्रयमे 'नहों रहता तथा 'स्थिरमति है वहीं भज्न सेशा 
प्रिम ढेै । यह घभ्मामृत जिस प्रकार कहा है जो उसी प्रकार अशु- 


११४ घम्ग्र तत्त्व । 


(४ क सिदानि. सीन, 


प्लान करता हे वही भ्रद्धावान मेरा परम भक्त हे, मेरा बड़ा ही 
प्रिय है |” | 

ग्रब समझे, भक्ति क्या है ? घरमें किवाड़ बन्द करके प॒जाका 
ढोंग रचनेमे भक्त नहों हो सकता। माला खुटखुटाकर राम राम 
कहनेसे भत्ता नहों हो सकता, हे राम ! हे देव! कहकर शोर 
मचाले फिरनेसे भक्त नहों हो सकता ; जो अ्मजयी है, जिसका 
विक्तस'यम है, जो समदर्शी है, जो परोपकारमें लीन है, वही भक्त 
हे। ईश्वरकों सदा हृदयमें विद्यमान जानकर जिसने अपना चरित्र 
पवित्र नहीं किया हे, जिसका चरित्र ईश्वरके अनुरूप नहीं है वह 
भक्त नहों हे। जिसका सारा चरित्र भकिसे शासित नहीं हु्ा 
हे वह भक्त नहीं है। जिसकी सब चित्तवृत्षियां ईश्वरकी और नहों 
नाफी हें वह भक्त नहीं है, योतोक्त भश्किका खुनासा यही है। 
शेसा उदार और ऐसा म्रशस्त भक्तिवाद मंसारसं और कहीं नहीं 
है। इसोसे भगवद्दीता खंखारमें सव्बश्रेप्ठ गन्ध है । 


छन्नोसवां अध्याय ।--भक्ति । 


ईश्वर भक्ति--विष्णपुराण । 


गुरु। भगवद्रोताके बाकी अंशकी कोई बास उठानेको अब 
हमें दरकार नही हैे। अब, मेंने जो कद कहा हे उसको स्पष्ट कर- 
नेके लिये हम विष्णुपुराणोक्त परह्ादवरित्रकी समालोचना करंगे। 
विव्णपुराणमें दो भक्तोंकी कथा हे। तब लोग जानते हें कि 
वे भ्रव और प्रहाद हैं। इन दोनोंको भक्ति दो प्रकारको है। जो 
क्रहा गया है उससे समक्क चुके होगे कि उपामना दो तरहकी है, स- 


इेशरभजस्ि-विष्णुपुराण । ११४ 
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जो उपासना निष्काम है वही भक्ति हे। भ्रवक्की उपासना सकाम 
थी;उन्होंने उच्च पद पानेके लिये ही विष्णकी उपासना की थी। 
ख्रतएव उनकी को हुई उपासना झसली भक्ति नहीं थी ; ईश्वरमें 
उनका हुढ विश्वास रहने श्रौर मनोबुद्धि झसपण करने पर भी वह 
भक्तकी उपासना नहों णी । महादकी उपासना निष्काम थी। हन्होंने 
कद पानेके लिये ईश्वरमें भक्ति नहों की थी ; बल्कि ईश्वरमें भक्ति 
करनेसे वे भ्रनेक प्रकारकी विपदमें पड़ थे, किन्त ईश्वरमें भक्ति 
हो उन सब विपदोका कारण है, यह जानकर भी उन्होंने भक्ति नहीं 
कौड़ी । यह निष्काम प्रमही यथाथ भक्ति है और प्रहाद ही परम 
भक्त थे। अनुमान दोता है कि ग्रन्थकारने सकाम आर निष्काम 
इपासनाके उदाहरणके पतोरपर शोर परग्परकी तुलनाके लिये 
भ्रूव और प्रह्माद नामक दो उपाख्यान रचे हैं। भगवद्गीवाके राज- 
योगके सम्बन्धर्मे जो कहा है वह यदि तुम्हें याद हो लो समझ जाओगे 
कि सकाम उपासना भी विलक्॒ल निष्फल नहों हे। जो जिस 
कामनाये ठपासना करता है वह उसे पाता है किन्‍त ईश्वरको नहीं 
पाता । भ्रूयने उच्च पदकी कामनासे उपासना को थी। वे उसे 
पा गये थे। तथापि उनकी वह उपासना निम्ष श्रेणिकी उपासना 
थी, भक्ति नहीं थी। पहादकों उपासना भक्ति थी, इसीसे उन्‍होंने 
मुत्ति पायी । 
शिष्य । कितनेही लोग कहेंगे कि लाभ पभ्रूवको ही खरथिक हुआा । 
मुक्ति पारलौकिक काभ है, उसकी सत्यतामें बहुत लोगोंको सन्देह 
हैं। ऐसा भक्तिधम्म लोगोमें ग्रानेकी रुम्भावना नहीं हे । 
गुरु। मुक्तिका अश्षक्षी तात्पय्य क्या हे यह तुम भूल गये 
हो। इस लोकतमें ही मुक्ति हो सकतो हे ओर होती हे । जिल्का 
चित्त शुद्ध और दुःखके अतीत है वह इस लोकमें ही मुक्त दे । 
सम्राट दुःखसे अतोत नहीं हैं; किन्त मुक्त जीव इस लोकर्मे ही 
दुःखके गसीत है ; क्योंकि वह पआात्मजयोी होकर विश्यजयी हो गया 
है। समाटको क्या शुख हे, यह में नहीं कह सकता। बहुत 
आवधिक सख है, ऐसा अनुमान नहों होता। किन्तु गे मुक्त अर्थात्‌ 


११६ धर्माधत्त । 


जो मुक्त हे वह दस जोवनमें ही सुखी है। इसी लिये तुमसे 
कहा था फि सुखका उपाय घम्म हे। मुर्तो व्यक्ति की सब वृत्तियां 
प्री स्फ्त्ति पाकर सामझुस्ययुक्त हो जाती हें ; इससे वह मुक्त है । 
जिशकी सब वृत्तियां स्फत्तिपास नहीं हें घह श्रज्ञानता, पश्रसामश्थ 
या चित्तकी मलिनताके कारण मुक्त नहों हो सकता । 

शिष्य । मेरा विश्वास है कि इस जीवन्मुक्तकी कामना 
करके ही भारतवासा इस प्रकार श्रधःपतित हुए हें। जो इस 
प्रकारके जीवन्मुक्त हें उनका ध्यान सांसारिक कारय्येमिं उतना नहीं 
रहता ; इसीसे भारतयर्षकी यह ध्वनति हुई हे । 

गुरु। मुमिका यथाथ तात्पय्य न समझनाही इस अधःपत- 
नका कारण है ।'जो लोग मुक्ति या मुक्तिपयके पथिक हें थे संसारसे 
निलिप होते हैं, किन्तु निष्काम होकर सब अनुप्ठेय कम्माका 
प्रनुष्ठान करते हें। निष्काम होनेके कारण उनका कम्म स्वदेश 
और जगत॒के लिये कल्याणकारी होता है; चकाम कम्मियोंके 
कम्म से किषोका मड्ूल नहीं होता। ओऔर उनको सब वृत्तियां 
ग्रनुशी लित और रफ्‌ त्तिप्राप्त होती हें, इसलिये वे दक्ष और कम्मंठ 
होते हें; पहले जो भगवद्दाव्य उद्धत किया हे उसमे देखोगे कि 
दलता * भगवरद्धक्तका एक लक्षण हे। थे दक्ष अथच निष्काम 
कर्म्मीं होते हें। इसलिये उनसे स्वजाति श्रौर जगत॒का जितना महद्ढल 
होता है उतना ओर किसणीसे नहीं हो सकता। इस देशके सब 
लोग रेसेही मु्तिमागका अवलम्बन करें तो भारतवासी ही जगधूमें 
अन्न जातिका पद पावें। मु्तितत्वकी इस यथाथ व्याख्याका 
लोप होनेके कारण भें अनुशीलन वादखे उसे तुम्हारे हृदयज्भूम 
करा रहा हूं । 

शिव्य ! श्रव प्रह्माद चरित्र सुननेकी इच्छा हे । 

मु। महाद चरित्र सविस्तार कहनेकी भेरी इच्छा भी नहों 
है और दरकार भी नहों हे। अलबते एक बात प्रहादचरि- 
पते समकाना चाहता हूं। मेने कहा है कि केवल हे राम |! हे 


इेशरभज्िि--विष्णुपुराणण । ११७ 


देव ! कहते फिरनेसे भी नहीं होती । जो आत्मत्रयी है, सवभतको 
घ्ापने समान जानकर सब लोगोंके हिल रत होता है, और 
शत्रु मित्रके शिये सभ्दर्षों हे गौर निष्काम कर्म्मो हे कही भक्त हें । 
यह बात भगवद्वीतामें कही है, वो बसा चुका हूं। प्रह्माद ठस्के 
उदाहरण हैें। भगवषद्वीतामें जो उपदेश है, उसे विष्णपुराण में 
उपन्यासके ढंगसे खुलासा कर दिया है। गीतामें भल्तिके जितने 
लतण कहे गये हें उन्हें शायद तुम भल गये दो । इस लिये फिर 
शक बार सुना देता हूं । 

आदृष्टा बच्च भुतानां मैच: करुण रुव अ । 

निश्मसों निरहद्भार: समतदुःखसुझ क्षमी ॥ 

सन्लुष्ट: सतत योगी यतात्सा टडडनिश्वथय: । 

मय्यपित सनोवद्धियाँ मद्भक्ः रू मे क्‍तिय: ॥ 

यस्मान्नो द्विजते लोकों लोफाज्नो द्विजले च यः | 

हर्षामबमंयोद गेमक्ल॒ ये: स,च से प्रिय! ॥ 

ध्रनपक्ष: शुविदक्ष: उदासीनों गतव्यथ:ः। 

सर्वार्म्भिपरित्यागी यो मद्भधवः से में प्रियः ॥ 

सम; अक्षय मिश्रच तथा भ्रानापसमानयों । 

शी तोष्णसुखदु:खेष समः सक्लू विवज्लितः ।॥। 

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मारी सस्सुष्टो येन केनचित्‌ । 

अनिफेस; स्थिरसतिभधक्िमान्‌ से भियो नर: ॥ 

गीता ९२। १३-२६ 

पहलेही महादकों “सत्र समदगवशी” कहा हे । 

समचेता जगत्यस्सिन वः सच्चे प्येव जन्तुषु । 

यथात्मनि तथान्यत्र पर मंत्र गुणान्वितः ।। 

धर्म्मात्सा सत्यशोचादिशुणान(माकरस्तथा । 

सपमानमश पाणाय साधना यः ब्रदाभवत्‌ ॥ 

किन्तु बातें कहनेसे कुछ नहों होता, काम करके दिलाना 
होता हैे। प्रह्वहादका पहला काम देखते हें, फि वे सत्यवादी हें | 
सत्यमें उनकी इतनी टूढता हे कि किसी प्रकारके भयसे डरकर 
है सत्यको नहों छोड़ते। गुरुके घरसे पिताके प्रा लाये जाने 


११८ चष्यतत्त | 
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पर हिरणयकशिपुने उससे प्रृक्षा--”क्या सीखा है? उसका 
सार सुनाओो सो ।” 

प्रत्दादनने कहा---“जो सीखा है ठसका श'्र यही है कि जि- 
नका आदि नहीं है, अन्त नहीं हे, मध्य नहीं हे, जिनको वृद्धि 
नहीं हे, कृय नहीं हे, जो श्रच्यू त, महात्मा, सश् काइणशोंके कश्रण 
हैं, उन्हें नमस्कार है ।” 

इस पर हिसण्यकशिपुने ऋचसे अख लाल करके कॉँपते 
हुए होठोंसे प्रद्हादके गुरुकी फटकारा । गुसने कहा--“मेरा 
दोष नहों है, मेने यह तब गहों सिखाया है।” 

सब हिरश्यकशिपुने प्रश्हादसे पुछा--“लब किसने सिखाया रे ? 

प्रूहादने कहा--”पिता । जो विष्णु इस खंगत॒के शास्ता हें, 
लो मेरे हृदयमें विराजमान हैं, उन परमात्माकों छीड़कर कौर कौन 
सिखा सकता हे ? 

हिरण्यकशिपुने कहा---“जगत्‌का ईश्वर तो में ई; विष्ण कौन 
हे रे टुर्वाद्ध !?” 

प्रत्हादने कहा जिनका परपद शब्दोंम॑ गहों कहा जा सकता 
जिनके पर पदका योगी लोग ध्यान करते हें, जिनसे विश्व हे। और 
जी स्वय ही विश्व हें वही विष्ण परमेश्वर हैं।” 

दिरिण्यकशिपुने बड़े ही ऋचघसे कहा---“ क्या तू मरना चाहता 
हे कि बार वार यह बात कहता हे? नहों जानता कि परमेश्वर 
किसे कहते हैं #॥ मेरे रहते लेशा और कौन परमेज्चर हे? 

बिडर पलहादने कहा--“पिता ! वे क्‍या केवल मेरे ही पर- 
मेश्वर हें? सब जीवॉके वे ही परमेश्वर हैं ; तुम्हारे भीवे ही 
परमेश्वर हैं, धाता विधाता परमेशवर हें। कोच मत करो, प- 
शन्न हो : 

हिरश्यकशिपुने कहा---/जञान पड़ता हे किसी प्रापाशयने हस 
हुबंद्धि बालकके हृदयमें पवेश किया है ।” 

पलहादने कहा--“केवल मेरे हृदयमें क्यों? वे सक लोगोंमें 
ही निवास करते हें। सब स्वामी विष्ण ही मुझे, तुम्दं सबको सब 
क्रम्मों में नियुक्त करते हैं :” 


इंशरभशि--विष्णु पुराण । १११. 
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झब भगद्वाक्य स्मरण करो । “यतात्मा टृढ़निश्थय: |” # टूढ- 
निश्चय क्यों, यह समभ्के ? वह “हर्षामष भयोद् गम॒क्नो य: स च मे 
प्रिय:” स्मरण करो । अब समझे कि भयसे मुक्त जो भक्त हे वद 
केया हे ? “मय्यपित ममोबद्धि”से क्ष्या समझा? | भक्तोंके 
सब लक्षण धमम्ानेके लिये यह प्रहाद चरित्र झहता हूं । 

हिरण्यकशिपुने वहांसे प्रहादको निकाल दिया , महाद फिर 
गुरु गृदर्मे गये। बहुत दिनोंके वाद हिरण्यकशिपुने फिर उनको 
बुलाकर परीक्षा केनी ध्रारम्भ की । पहलेही उत्तरमें पहादने फिर 


बही काल कही, 


कारण सकलस्यास्थ स नो विष्श प्सोदतु। 

हिरण्यकशिपुने पहादकों मार डालनेफा हुक्म दिया। संकड़ो 
देत्य उनको मारने दौड़े, किनत पह़ाद “हडनिश्वय” “ईंश्वरोपित- 
मनोब॒द्धि” हैं, जो मारने आये, उनको पहादने कहा, “पविध्णा 
तुम्हारे आस्चमें भी हैं, मुझमें भी हें, इस सत्यके श्रनुसार मे तुम्हारे 
आरत्रसे नहीं सहुंगा ।” यही “हढनिश्थय” है । 
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शिष्य । में जानता हूं, विष्णपुराणके उपन्यासमें हे कि पद्दा- 
दको श्रस्तसे कछ भी चोट महों लगी। किन्तु उपन्यागसमे हैं 
शेसी बात हो सकती दे; वास्तवमें ऐसी घटना नहीं होती । कोई 
केसा ही ईश्वरभल्ञ हो नेसगिक नियम उसके श्रागे निष्फल नहों 
होता । अरच परम भक्तोंका मांस भी काट डालता हे | 

गुरु। आर्य्याद्‌ सुम एाांए४/०९ नहीं मानते। तर्क पुराना 
है। में तुम लोगोंको तरह ईश्वरकी शक्तिको सीमाबद्ध करना 
नहीं चाहता। विष्ण पुराणमें जिस प्रकारसे प्रह्ादकी रक्षाका 
वर्णन है यद्यपि ठीक उसी पकाशकी घटना नहीं देखी जाती गौर 
उपन्यास होनेके कारणही बह वशन सम्भव हुआ है, यह भी सानत! 
हूं; किन्तु यह बात तुम नहीं कह सकते कि एक नेसर्गिक नियम द्वारा 
ईश्वरकी कृपासे दूसरे नियमक्ा ऐसा मतिबन्ध नहों ही सकता जेसा 


*# सन्तुष्ट: सतत योगी यातात्मा टृड़निश्चय: । 
१! सय्यपित मनोवुद्धियों मद्भहम: समे प्रिय: । 


१२० घधमातल । 
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पहले कभी देखनमें महों ग्राया था । शस्त्र परम भश्गका मौस भी 
काटता हे; किनन्‍त भक्त ईश्वरको कृपासे आपने बल या बद्धिका इस 
प्रकार प्रयोग कर सकता है कि जिनसे वह श्रस्त्र निष्फस हो जाय । 
विशेषकर जो भत्ता हे वह “दक्ष” हे; पहले कहां गया है, उसकी 
सब वृत्तियां भली भांसि पानुशीलित हें ; इसलिये यह बड़ाही 
काय्यक्षम हे; इसके ऊपर ईश्वरकी कृपा पानेसे वह नैेसगिक 
नियमकी सहारे ही बहुत बड़ी विपदर्म पड़कर भी आतत्मरक्षा कर 
सकता है, इसमें श्ासम्भवही कया हे? जोहो इन सब बातोंकी 
हमें इस समय कुछ दरकार नहीं जान पड़ती । क्योंकि में भक्ति 
समभाता हूं ; भक्त किस पकारसे ईश्वरकी कृपा पाते हैं या पाते हें 
कि नहीं, यह में नहीं समकाता हूं। ऐसे किसी फलका कामना 
करना भक्तको उचित नहों हे ; नहीं तो उसकी भक्षि निष्काम नहों 
होगी । 

शिष्य । किन्‍्त प्रहादने तो यहां रक्षाकी कामना की--- 

गुरु। नहीं, उन्होंने रक्षाकी कामना नहीं की । उन्होंने केवल 
यही मणमें ठोक समझा कि जब मेरे आराध्य विष्य सुभूमें भी हें 
अर इस शस्चम भी हें तब इस शरुचसे कभी मेरा अनिष्ठ नहों 
होगा । वह हढनिश्चरयताही झऔर भी स्पष्ट होती हे। केवल यही 
समभाना मेरा उदूंश्य हे। पह्ादचरित्र उपन्यास है, इसमें सन्देह 
ही क्या है ? इस उपन्यासम नसगिक या अनेस गिक्क बात है, दस से 
क्या > उपन्यासमे एसी अनेसगिक बातें रहनेसे हानि क्याह 
अर्थात्‌ जहां डपन्यासकारका उदू श्य सानस दशाका विवरण करना 
है, जड़की गुण व्याख्या करना नहों है, वहां जड़को अप्राकृत व्याख्या 
होनेसे मानस दशाकी व्याख्या अस्पष्ट नहीं होती । वरंच बहुधा 
और श्यधिक स्पष्ट हौती हे । इससे जगदके श्रेष्ठ कवियोंमेंसे कित- 
नोंहीने बहुत कुछ श्स्थाभाविकतासे काम लिया हे । 


फिर आस्त्रसे प्रत्यादको मरते न देखकर हिरश्यकशिपुने उनसे 
कहा--“अरे दुबुद्धिः अब भी शचुरी स्तुति करना छोड़ दे | बहुत 
मुख मत बन । में तुरके अपना आअभय देता ई। 

अ्रभयकी वात मुनकर प्रल्दादने कहा--“जो सबके हरनेवाले हें, 


ईशरभसशि- विष्णुप्राण | १२१ 
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टनके स्मरणसे जन्म जरा, ये प्रभूति एब भय दूर हो जातेरें। 


उन अनन्त ईश्वरके हृदय रहते मु किपका भय है?” 
यह “भयौदे वेमु क्ः” बाली बात याद करों । इसके बाद 
की आ्राज्ञा दो कि इसे काटों । बाल उपन्धा- 


ऋहृस्श्यकणिपुने सांपों 

मकी है इसलिये मुभुमे (सा है कि ऐसे धर्णनसे तुम नाराज ने होगे 
सापके काटनेसे भी प्रलशद नहीं मरे । इस पर भी सम्दें विश्व'म 
है। किन्तु जिस बातके लिये पुण्यकारते 


जगा ऐ उप पर ध्यान दी । 


करनेफों देरकार नछों 
ढुस सर्पदंशनका बृत्तारत (् 
सत्वापक्तमति: कृष्ण है पयमानों महोरग: । 
ने विवेदात्मनी गात्र तनस्मृत्याल्ताद पंस्थितः ॥ 
प्रशदादका मन उठ साम्य कृष्ण ऐसा आपक्त या कि खडेवडे 
बाँप काट रहे तथापि फृण्ण ध्यरताक ग्राल्हदर्म वे कुंड भी कष्ट 
झनुभव ने कर सक्के। सो अं हुदादके कारण मुख दुःस समान 
जान पड़ता है। उक्त भगवद्वावय फ्रि स्मरण करों “धब दुःख 
धुल: क्षमी ।/. “क्षमी” क्या २ यह पीछे समभोगे यहाँ “सम दुःख 
युख-” समक्ता [ 
धाण । यही समम्ता कभक्त 
शत दिन रहनेफे कारश दूसरे मुख दूःख 


के मनर्भे एक बढ़ा भरी सुख 
उसे मुख दुःख नहीं मलम 


यड़ले । 

गुर) हां। उापसे प्रल्दादकों मस्ते न 
सियोंकी आता दी कि इसको दांतोंसे फाइकर भा 
दांत टूट गये और घरल्द्ादका कुद नहीं हुआ । देश पर 


हाथियों के 
सशञ्तास मत करना यह फ्ैवल उपन्यास है। किस्तु इस पर 


प्रत्हादने पिताने क्या कहा सुनो, 
दन्सता गजानों कुृशिशाग निए्॒रा: 
शोर्णा यदेते न व मे लत 0 
महा विपत्‌ पाय विनाशनों हमे 
जनाह नातु समण्णाजुभाव: ॥ 
“बजुसे भी कठिन इन हापियोंके जो दांत टूटे गये वह मेटे 


(९१) 


देखकर हटिंग्ग्य हुशिपुने 
डालो । 


१२१२ चर्मातत्त्व । 
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बलसे नहों। जो भहा विपद ओर पापको नाश करनेव,ले हें 
उन्‍्दींके श्मरणसे ऐस7 हुआ है ।” 

छिर वह “निमसो निरहडद्भार”* बाला जगवद्वाक्य स्मरण करो 
यही निरहद्टार है। भक्त जानता हे कि सब कुद ईश्वर ही करते 
हैं इसलिये उसको ग्रहद्टवार नहीं होता । 

हाथियोंसे भी प्रत्हादका कुछ नहीं हुआ । थह देखकर हिरण्य- 
कशिपुने आगमे जलानेको ग्राज्ञा दो । मल्हाद ग्यागर्म भी नहीों 
जले । प्रल्हाद “शीतोष्ण सुख दुःखेघु समः” १ हैं दसोसे बह थ्ा। 
उनको कमलदलकी तरह ठंडी मालम हुई | तब देत्य पुरोहित 
भागवने देत्यपतिसे कहा कि “इनको ग्राप क्षमा करके हमारे 
जिम्म कर दीजिये। झगर इतने पर भो ये विष्ण भक्ति नहीं 
दोर्डगे तो हम लोग अभिचारसे इनको बच करेंगे। हम लोगोंका 
किया हुप्मा श्यभिनच्नार कभी व्यथ नहीं जाता ।” 

दृत्य श्वरके भहमत होने पर भागव प्रत्शादमो ले जाकर दूमरे 
देत्यॉँके साथ पढ़ाने लगे। प्रल्हादने वहां म्वय क्लाय खोल दिया 
दत्य पुश्रोंफी एकच करके विष्ण भक्तिका उपदेश देने शगे। 
प्रश्हादकी विष्ण भत्ति और कुछ नहों --केवल परोपकार ब्त हैं । 

विस्तार: सव भृतस्थ विष्णोवि श्व सिद! जगत्‌ । 

ट्ृष्टच्य माह्मवल्‌ तस्माद भदेन विचक्षणः ॥ 

मं र्कैँ ैं 
सत्य च॒ द त्या: समतामुपेत 
समत्व माराधघन मच्युतस्य ४ 

ग्रथात्‌ विश्व, जगत सब भ्त विष्ण के विस्तार माच हें, इस- 
लिये चतुर मनुष्य सबको अपनेसे अभिन्न जानें। ह# #* दे 
दौत्यो ! तम लोग सब को समान समझना, यह समता ही ( झपने 
धाथ खब भतोंकोी )ईश्वरकी आर।धघना हे। 

मेरा अनुरोध है कि सम प्रब्यादको उक्ति विष्ण पुराणमें 
बटना । यहां केवल और दो श्लोक सुनो । 
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इेखरभक्ति-विष्णु पुराण । १्२३ 


वललज 


उरमनरीत.. सम. 2९.०7 अरे. ५ कीययए॥ #ाषा ,.छमिकन. अर . 


ग्रथे भद्राणि भतानि होन शक्ति रह परस ॥ 

मुद' तथापि क॒व्यूति हानिद्वप फल यतः । 

बद्ध वैराणि भूतानि द्व॑ पं कृष्व न्सि चेत्त तः | 

चीवर्यान्यहों ग्रति मोहेन ध्याप्ानीत मनोषिणा 0 

“टूसरेका भला होता है ओर अप हीन शक्ति हो यह देखकर 
भी श्रानन्दित होना, डाह मत करना, क्योंकि डाह करनेसे 
अनिष्टठ हो होता हैं। जिनसे शत ता ही गयी है उनसे भी जो डाइ 
करता दे उसे बड़े मोहमें फंसा हुआ जानकर नी लोग आफ- 
घोस करते हें ।” 

अब वह भगवानका कहा हुआ लक्षण स्मरण करो । 

“यस्मान्नों द्विजते लोको लोकाश्नो द्विजते चय:” और 'न द्ु प्ठि'* 
पाद्ध स्मरण क्रो । भगद्राक्य पर पुराण कर्साकी यह टीका हे 
प्रल्हादको फिर विष्ण भत्षतिका उपद्रव ऋरते जानकर हिश्शय 
कशिपुने विष खिलानेकी ग्राज्ञा दी । विषसे भी प्रल्हाद नहीं 
मरें। सब देत्य श्वरने पुरोहितोंकों बुलाकश अभियार कियासे 
प्र्हादकोी मारनेका ग्ादेश किया *. उन्होंने प्रल्हादकी एक वार 
समभाया, कहा, त्‌ म्हारे पिता जगतके ईश्वर हें, तम्हारे अनन्तसे 
क्या होगा ? प्रस्हाद “स्थिर मति” + थे ; उन्होंने उन लोगॉफको 
बात हसोमे उड़ा दी । तब दत्य पुरोहितोंने भयानक अभियार 
किया की । ग्रप्मिमप्रो म्त्तिमतो अभिचार कियाने मल्हादकी 
छाती पर शूल मारा। शल टूट रया। तब वह सूत्तिमान 
आअभिचार निरफ्राथ प्रल्हाद पर प्रयक्त होनेके कारण अभिचार 
कारी पुरोहितोंकों ही मारने ग्या प्रल्हाद हे कृष्ण ! हे झनन्‍्त ! 
इनको रक्षा करो” कहकर उन जलते हुश पुरोहितोंकी रक्षाके 
लिये दौड़े। पुकारा--”हे सव्यव्यापिन, हे जगत्‌ स्वरूप, हे 
मगतके सूष्टिकर्ता, है जनाद न ! इन ब्राह्मणोंको इस टुसह 
मत्राग्मिसि रक्षा करो। जैसे सध्व भूतोंमें सव्व व्यापी जगह गुरू 


* यो न हृष्यति न द्वृष्टि नशोचति न काउक्षति । 
/ गनिकेतः स्थिर मतिर्भक्तिसान्‌ में पियो नरः ॥ 





१२४ धर्मातत्त । 
विष्ण, तूम हो वेसे ही ये आह्यण जी जाय। विष्णको 
शषव्व गत जानकर जैसे मैने अपग्निको शत्र नहीं समझा, येसे हो 
ये ब्राह्मण भी हैं, ये जी जाय । जो मुस्े मारने आये थे, 
जिन्होंने विष दिया था, जिन्होंने मुझे ग्राग्मे जलाया था, हा- 
थोसे मुभे घायल किया था, सांपसे कटवाया था मेने उन सबको 
मित्र भावसे अपने समान समझा था, शत, नहीं समझा, शाज 
उसी सत्यके लिये ये पुरो।हित जी जाय' ।” जब ईश्वरको कृपा 
पुरोहित जीकर मल्हादको आशीर्वाद करते हुए शपने घर गये ! 

क्या ऐसा फिर कभी सुननेमें ग्रवेगा ? त्‌स इससे उदच्नत 
भक्तिवाद और इससे उन्नत घधम्म और किसी देशके किसी शा- 
खर्मं दिखा सकते हो ?* 

शिष्य । में स्वोकार करता हूं कि देशी ग्रन्थोंको छोड़- 
कर केवल ग्रद्टरेजी पढ़नेसे हम लोगोंकी बड़ो हानि हो 
रही हे। 

गुरु। भगवद्दीतामें जो भक्त क्माशोल और शत्र मित्रकों 
समान समभनेवाला कहा गया है वह केसा है अब समझा ? १ 

पीछे हिरण्यकशिपुने पुत्रका प्रभाव देखकर पूद्धा--“ल म्हा- 
रा यह प्रभाव कसे हुआ ?” पल्हटादने कहा--“शच्यस हरि 
जिनके हृदयमें विशजमान रहते हैं उनका ऐसा हो प्रभाव हुप्मा 
करता है। जो दूशरेकों बुराई नहीं सोचता बिना कारण उसकी 
भी बुशाई नहों होतो। जो कास करके मन वाक्यसे दुस- 


कप] आर 





# सनसयोी बाद प्रतापचत्ट्र मजमदारने अपने बनाये 
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80 [07 7स्‍670ए 08 शीश 0० 0056 ए९7ए शाशा ७]0 [पा 49 
80 (6६0, ॥6 8ंव--४४फ ,श' । 072ए6 0०0), क्‍00. ४69 
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(ए0९' १ क्यों नहीं 7008) जाता यह मल्हाद चरित्र हो 
देणिये न । 

१! सम शत्रोच मित्र च तथा सानाय सानयों ; । 


फशरभलश्ि--विष्णु पुराण । १२५ 


रेको सताता है. उतके उस बोीजसे बहुत अशुभ फल उत्पन्न 
होते हें 4 

केशव मुभमें भी हें, सब भतोमें भी हैं, बह जानकर में कि- 
सीकी बुराई नहीं चाहता, किसोकी बुराई नहीं करता शोर कि- 
शीको बुरा भी नहों कहता । में सबकी भलाई सोचता हूं, मेरा 
शायीरिक या सानशिक देव या भौतिक अनिष्ट क्यों होगा ? ह- 
रिको सत्य मय जानकर सब जोीवॉमें ऐसी ही श्रव्यभिचारिणी 
भक्ति करना पणिडितोंका कत्तंव्य है ।” 


इससे बढ़कर उल्नत धम्म शोर क्या हो लकता है? विद्या- 
लगॉमें यह सब न पढ़ाकर पढ़ाते हें मेकाले रचित क्लाइव ग्यौर 
देहिड्लस सम्य न्यो पाप भरो कहानो । ओर उसी उच्च शिक्षाके 
लिये हमारी शिक्षित मण्डली पागल हो रही है । 

पीछे प्रब्हादके वाक्यसे फिर क्रोध करके द॑ व्यपतिने उनको 
महलके ऊपरशसे गिरा शद्रासुरकी माया और वायुसे मार डालनेकी 
चेष्टा की । प्रस्हादकों इससे भी मरते न देखकर नोसिशिक्षांके लिये 
फिर गुरुगृहमें भेजा । वहां भी नोतिशास्त्र समाप्त होने पर आ- 
चाय्य प्रत्हादकों साथ लेकर द॑ त्येस्बरने फिए उनकी परीक्षा लेनेके 
लिये प्रछना ग्आारम्भ किया ,--- 


“हे प्रल्याद ! मित्र और शच्‌ से राजाको केसा व्यवहार करना 
चाहिये? तीन समय केसा ग्राचरण करना चाहिये--मन्चरी या 
अ्रमत्यके य/य बाहर ग्रोर भीतरसे चर, चोर, शक्वित शौर श्शक्कि- 
ससे, सन्धि विग्रदँ्में, दुग या श्राटविक साधनमें ये कण्टक शोषण र्से 
क्या करना चाहिये बताओ ?*“ 

प्रश्हादने पिवाके परोमें प्रथाम करके कहा,--“अ्रवश्य दो 
गुरुने ये सब बाते सिखाया हें श्रौर मेने सीखो भी हैं । किन्तु वे 
सब नीतियां सुके पसन्द नहीं हैं। अत्र मित्रकों वशर्भे करनके 
लिये खामदान भेद ग्रोर दरड इत्यादि उपाय कहे गये हैं किन्त 
हे पिता ! क्रोध न कोजियेगा | में उस प्रकार शत्र मिचकों 
नहों देखता। जहां शाध्य नहीं हे ( अर्थात्‌ जब पृथियीमें किसोको 


१२६ घर्माधत्त्य । 
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शबत्र समकना उचित नहीं है ) वहां उपायकी क्या दरकार है ? जब 
जगन्मय जगन्नाथ परमात्मा गोविन्द सप्य भ्तात्मा हें तब फिर शच 
मित्र कौन है|? सुसर्भे भगवान हें, सुरूमें भगवान हैं और सबर्भ 
हैं तब यह मनुष्य मित्र हे श्रौर यह शत ऐस। क्यों सोचूं ? खरतएव 
बुरी चेष्टाओंसे परिप्रण इस नोतिशासत्रको क्या दरकार है? ' 

दिग्श्यकशियुने ऋोध करके मल्टादकी लातीमें लात मारी । 
गौर उनको नागपाणपे बांधकर समुद्रमें फेक आजेको आज्ञा असु- 
रोंको दी । शअ्रए्रॉनि प्रत्हादको नागपाणमे बांधकर ससद्रर्म फेक 
किया और ऊपरसे पड़ाड गिरा दिया । प्रल्दाद ऊस समय जगठी- 
श्वरकी स्तुति करने लगे । क्योंकि अन्तिम कालतन ंव्वरचिन्तन 
उचित है ; किन्तु ईमप्चरमसे अखन्मर क्षाको प्रधना जहींकी क्योंकि 
प्रल्हाद निष्काम थे।  प्रह्टाद ईष्यरसे सन्‍्मय होका उसका च्यान 
करते करते तम्जीन हो! गये । परदे योगी थे।ओं सब उनका 
नागपाश खुल गया, ममुद्गडा जाल गालग हो गया; पदाड़त्ोो 
अलग करके प्रह्मदर उठ खड़ हुए। तब वे फिर विष्ण्फा रसव 
करने लगे---अआअात्सरक्ाओं लिये नहं। निषध्काम होकर सतत करने ल0 । 
सब्र विष्णने उनको दगन दिया । और भक्तएा प्रष्च्चध टोवबार 
उनको वर मागनेकी आज्ञर दी ; पहाद “सन्तुप्ट.छाशं” ८ इश्से उन्हें 
'हगतूकी किसी वश्तुकी चाह नहों थी। सो उन्होंने केरल पही सादा 
कि--” जिन हजारों योनियोमें सम भ्रमण कहूँ उन सब एन्मोरिंददी लुफ 
एर. मेरों अचल भकि रहे।” भक्त भक्ति ही मांबायत |, भरहि 5 
जिये भक्ति मांगता है, सुक्तिके लिये या अर किया २ अगए नहीं। 
भगवानने कहा--“वह है शौर रहेगी। शोर वह भा उये हूसा ।'/ 
प्रद्मादने दूसरी वार प्रापना की--“तुम्हारी स्तुति करररेसे पिलाने 
मुझसे जो दोष किया था दनका वह पाप हूर ही आय ।? + वा- 
नने उसे भी स्वीकार करके तोसरा पर सांगनेका आदेश किया + 
किन्तु निष्काम पहुाद के लिये जगत तीशंरो पाथना हीं नहीं थी 
ज्यों कि वे “पर्वारिस्भपरित्यागी---ह५, हंप शोक और ग्रार्काक्षा धन्य 


कसज्तुष्ट: सतत योगी यतात्मा टूढ़ निम्नयः १ 


इंशरभजि--विशय प्राण । १२७ 


तथा शुभाशुम परित्यागों थे।” * उन्होंने फिर कहा--“तुम पर 
मेरो भक्ति निश्चल रहे।” 

बर देकर विष्क अन्तहित हो गये । उसके बाद दहिरण्यकणि- 
पुने मह्वादपर फिर कोई श्रत्याचार नहीं किया 

शिष्प॥ तराजपर एक ओर वेद, निखिल धम्मशास्त्र, बाद 
बिल, और कुरान और शक शोर पल्दाद चरित्र रखनेसे महाद 
चरित्रही भारी होता है । 

गुर। और महाद कथित यह वेष्णव 'धम्भ सब धम्मोसे 
श्रेष है। यह घम्मका सार हे इसलिये सव विशुद्ध घर्म्मोंर्म हो 
यह ओ्रेष्ठ है। जो धम्म जितनाही अधिक विशद्ध है उसमें यह उतनाह़ी 
ग्रथिक ९ । इसाई घम्स कहें ब्राह्म धम्स कहें ये वेष्णब घम्मके 
ही अन्तर्गत हैं। गाड कहें चाहे अल्ला कहें, या ब्रह्म कहें उसा 
एक जगलज्ाथ विष्ण्को ही कहते हे |] सये भतोंके आस्तरत्सा स्वरूप 
स्ान और शानन्दमय चंतनन्‍्यकों जिसने जान लिया है, सब भर्तोंमे 
जिला प्रात्मन्रान है, जो झभदी हूं अथवा वसे ज्ञान और चित्तको 
ग्रयया पानेमें जिसकी चेष्टा है थे हो वष्णव है वही हिन्दू है ' इसके 
सवा जो केवल लोगोंशे द्वप करता है, लोगोंकी बुराई करता हं, 
टूपरोंसे विवाद करता है, लोगोंका केवल जातिचय॒त करनेमें लगः 
रटता है उपके गलेम मोटा जनेऊ, ललाट पर लम्बा तिलक, छिर 
चुटिया, बदन पर रामनामी चादर और मु हमें राम नास रहने पर 
भी उसे हिन्द नहों कहूँगा। वह स्लेघ्ठसे भो अधघम म्लेच्छ हैं, 
उसको झनेसे भी टिन्दुऑंकी हिम्टयआानी नष्ट होती हे । 


अनसया >बन कला आन वन चधननजजननन 
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$ क्र्वारम्भ परित्यागी योगद्धक्त: समेप्रिय: ॥ 
यो हृष्पति न द्वष्टि न शोचति न कांक्ष/ते । 
शभा शुभ परित्यागी भक्तिभान यः समेप्रिय, ७ 





बोसवां भ्रध्याय ।भक्तित 
भक्तिका साधन ३ 
न अमा ह म आ 


गिव्य + रब आपसे परना हे कि ग्रापसे मे ने जिस भक्तिफी 
व्याख्या हुनो यह स.धन हे था साध्य?--(उप्राय है या 
फल ? ) ( कारणा हे या काय्य ? ) 

गुय। भक्ति साथन और साध्य दोनों हे। भक्ति मुक्ति देने 
पाली हे इसलिये वह साथन हे। ओर भक्ति मुक्तिभदा होने पर 
भी मुक्ति गा और कुछ कामना नहों करती इस लिये भक्ति हो 
साच्य है| ह 

शिवाय । तब इस भक्तिका साधन शुनमा चाहता हूं इसके 
पानेका उपाय जानना चाहता हूं। इसके अनुशोलमकी क्या 
प्रथा है ? सदासे सुनता आया हूं कि उपासना ही भक्षि प्राप्त कर- 
नेका ठपाय हे किन्तु आपकी ध्याख्या गगर ठोक हो तो इसमें 
उच्चासनाकी कीई गुज्ञाइश नहों देखता १ 

गुरु। उपामनाकी बड़ी गुझ्लादश हे, किन्तु उपासना शब्द 
अनेक प्रकारके गर्थोर्मे लिया जाता हे इसलिये मड़ बड़ हो सकती 
है। उब वृत्तियोंको ईश्वरकी ग्रोर लेजानेकी ईश्वरमुखो करनेकी 
जो चेषा है उससे बढ़कर श्रेष्ठ उपासना और क्या हो सकती दे ? 
तुम जब तक रात दिन सब कारमोर्मे शआन्तःकरणणे ईश्व्ररकी चिन्ता 
नहीं करोगे तब तक्क उसे नहों पा सकोगे 

शिष्य । तो भी जानना चाहता हूं कि हिन्दु शास्त्र्मे इस 
भशिके अनुशोलनको क्या प्रथा प्रचलित हैं। आपने जो भक्ति 
तक््वय समझाया वह हिन्दूशास्त्रोक्त भक्ति होने पर भी हिन्दुऑर्मे 
विरल है। दिन्हुऑमें भक्ति है मगर वह और तरहकी है। मृत्ति 
बनाकर, उसके सामने हाथ जोड़कर और गलेमें कपड़ा डालकर 
मदद भावसे आंसू बहाना, “प्रभो। प्रभों !” “देवि। देवि |” 
इत्यादि अब्दोंस ओर मचाना या रोना और मृक्तिका चारणामृत 
पाने पर उसे सिश्में मुहमे, आंशमे कानमें नाकर्मे--- 


भशिका स घन । १२८. 


गुरु। तुम जो कह रहे हो वह समक गया। वह भी चित्चकी 
उच्चत अवस्या हैे। उसकी दिल्लगी मत उलड़हाफ्रो। सुस्‍्हारे 
हाक्सली और टिण्डलको ग्पेक्षा ऐसा शक भावक मेरी श्रद्धाका 
यात्र है। तुम गोणभक्तिकी बास कहते हो । 

शिष्य | शग्रापकी पहलेकी वातोंसे मे ने यही समझता है कि इसको 
आप भक्ति नहों मानते | 

गुरु। यह मुख्य भक्कि नहीं हे मगर गोौश या निकृष्ठ भक्ति 
हैं। जिसने हिन्द ग्रास्त्र [ अपेक्षाकृत आधुनिक हें वे इसोसे भरे 
हुए हें । 

शिथ। गीलादि प्रायोन शास्त्तोंम मुख्य भक्तितक्त्वका प- 
चार रहनेपर भी ग्राध नक शास्त्रीं्से गौशभक्ति केसे श्रायी है? 

गुर । में समभता हूं, यह सम झमभ्क गये हो कि भक्ति 
सानात्मिका और कर्म्मात्मिका हे। उसके उभयात्मिका होनेके 
कारण उमके ग्रनुशीलनम मशुष्यकी सथ वृत्तियां ईश्वरमें सम- 
पिल करनी पड़ती हैं। सब वृत्तियॉँको ईश्व रमुखी करना पड़ता 
हैं। जब भक्ति कर्म्मात्मिका हें और सब कम्म ही ईश्वरको 
घम्पणा करने पड़ते दें सब सब कम्सन्द्रियोंकों ईश्करमें समप थ करना 
ही पड़ेगा ।. इसका तात्पयय से ने तुमको समझाया है कि जगतूमे 
जी अनुप्ठ य हैं अर्थात्‌ जो काय्य ईश्थरानुमोदित हैं उनमे शा- 
गरिक वृत्तियॉफोी लगानेस ही वे ईश्यरसुखी हो जायंगो। 
किन्तु बहुतिरे शारूकारोंनें और सरह समझा हे । वे किस भा- 
बे करम्भ्मन्द्रियोंको ईश्यरसे समधण करना चाहते हैं उसके 
उराहरणके तोरपर कुड श्लोक भागवत पुराणसे उद्धत करता 
हूं ।77 

हरिनामकी कथा हो रही हे--.- 

जिले वतोरुक्रम विक्रमान्‌ ये न शण्वतः कणपुटे नरस्य । 

जिद्डासती दाह रिकेव मूत न योप गायत्युदगाय गाया: ॥ 

भर: पर पट किरोटजुष्ट सप्यत्तमाड् न नमेन्मुकन्दम्‌ । 

शावो करो न करुव; सपय्यां हरेल्न सतकाझुनकद्कुएँवा । 

गहयिते ते नयने जराणां लिट्वानि विष्णोन निरीक्षते ये 


१३० भर्मात'््य । 

पादो नए तो द्रम जन्मभाजौ क्ेत्राणि नानु बजतों हरेयो ॥ 

जीवण्डवों भागवतांधि रेणन्‌ न जातु भर्त्यों भिलभेत यस्तु ४ 

श्री विष्णपद्मा मनुजस्तुलस्या भ्वसऊश॒वों यसतु न वेद गन्यम्‌ 0 

तद उमसार हृदय बतेदे यट्‌ गृह्ममाने ईरिनाम घेये: । 

नर विकरियेनाथ यदा विकारो नेश्रे जसं गाज रहेष हर्ष: ॥ 

भागबत, २ सक० ४ यश्य, २०-९४ । 

जो ममुष्य कानोंसे भगवानका शुशामुवाद नहों झुनता, दाय ! 
डस्के दोनों कान व्यथक्े गड्ढँही है। हे सत | जो हरिगाथा 
नहों गाता उसको असतो जीभ मेंडफककी जीभके समान हे । जिसका 
मस्सक मुकन्दकों नमस्कार नहीं करतत वह छ्कीट मुक्तटसे शोभिस 
होनेपर केवल बोभ हे। जिसके दोनो हाथ दहृरिकी टहल नहीं करते 
थे सोनके कवारेंसे शोभित होनेपर भी मुर्देके हाथ समान हैं। मनु- 
ष्यकी दोनों श्रांखें अगर विष्णमृत्ति * न देखे तो वे मोरके पंख 
तुल्य ही हें। और जिनके दोनों चरण हरि सोथॉमें पर्यटन नही 
करते उनका केवल वृथा जन्म हुआ है । श्ौर जो भगवत पदरज 
नहीं चारण करता वह जीतेही मृतकर हे। विष्ञा चरणांपित 
तुलसीका सुवास जिस मनुष्यने नहों जाना है वह सांस रहते भी मृतक 
है। हाय | हरिनास भ्रजनेमें जिसका हृदय विकार प्राप्त महों 
होता और बिकारमें भी जिमके नेतरेंमे ऊल ओर शीलमें रोमाझु 
नहीं होता उचका हृदय लोहेका है ।” 

उस श्रशीके भक्त उसी प्रकार ईश्वरमें बाहरी इन्ट्रियोंकी सम- 
पथ करना चाहते हें। किन्तु यह सकारोपासना पर निभर है 
निराकारमें आंख, हाथ, पर अ'दिकों दस प्रकार लगाना असम्भव हे । 

शिव्य । किन्तु मेरे प्रश्कका उत्तर अभी तक नहीं मिला। 
भ किक्ा अथलोी साधन क्या हे ? 

गुरु। वह बात भगवान ग्रीताके इसी बारहवें अष्यायमें 
कहते दें--- 

* यहां “लिश्लानिविश्यो:” का अर्थ विष्याकी म्चि है। बहुत 
टीक ग्राथ है। फिर शिवशिज्ञका एसाही शथ न करके कुरिएत 
उपल्यास और उपासनापद्धतिमें क्‍यों पड़ते हैं ? 


_अन्‍्कमकारन, 


भक्िका साधन | १११ 


अमन मानन बकरी बामनी, अमीती करी न पयनी. स्‍म+9 नरान न नमी स+:>पारनकी--..औी.९, .#हपाए ९ ज# पक चिरका। 


ये तु सर्वाणि कर्म्माशि सयि रंम्यस्य सत्पराः ; 

झननन्‍्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते # 

तेषामदं समुक्ध्त्ता मृत्यु संसार सागरात्‌ । 

भवामि न चिराटद्‌ फाथ भय्यावेशित चेतमाम ॥ 

मययय सन श्याचट्स्व सयि बद्धिं निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊदू से संशय: ४ ९२ । ६*८ 

“हे ग्रजुन ! जो लोग सब कर्म मुक्त रख कर सत्परायक् 
होते हैं और अन्य भजना रहित भरककतियोगस मेरा ध्यान और उपा- 
सना करते हें, मृत्युयुक्त संसारस उन मुभमें चित्त लगानेवालोंका 
मे तुरन्तही उद्धारकर्ता होता हूं। मुझमें सुम मनको स्थिर करा, 
मुभमें बद्धिकों लगाओ्ो तो तुम शरीर दुटनेपर मभमें ही निम्राद 
करोगे |” 


शिथध। बड़ी फठिन बात हे ॥ किसने आदमी इस प्रकार 
इंश्चरमें खित्त लगा सकते हैं ? 

गुरु। शभी लगा सकते हैं । चेष्टा करनेसे ही लगा सकते हें + 

शिष्य । किस तरह चेष्टा करना 'टोसी ? 

गुरु। भगवान वह भी श्जुनको बता देते हैं;--- 

झथ चिक्तं ममाधात न शक्तोषि सयिस्थिरम | 

अभ्यास योगेन नतो मामिच्छाप्त घनझ्य ॥ ९२। ८ 

ल्‍्शे अज्जन ! यदि सुभूमें चित्तको स्थिर न रख सको तो 
अभ्यास योगसे मुझे पानेकी इचछा करो ।॥” आर्थात यदि ईश्वरसें 
चित्त स्थिय न रख सको तो घार बार चेष्टा करके उसका अभ्यास 
करो । 

शिष्य । सब अभ्यास ही कठिन हे और यह बढ़ा अभ्यास ओर 
भो कठिन हे। लब फोई नहों कर सकते । जो लोग नहों कर 
सकते वे कया करंगे? 

गुरु। जो लोग फाय्य कर सकते हैं, वे जो काण्य ई५घ रे 
नासपर हैं या ईश्वरके अनुमोदन किये हुए हें उन्‍्हों रुब काय्थ को 
सदा करनेसे धीरे घीरे ईभ्वरमें सनको स्थिए कर सबंगे। 
इसोसे भगवान कहते हें--- 


११२ घधर्मातत्त्त । 


खा पान 





शभ्यासेष्प्य समर्योपसि मतकमसमपरमोभव । 

मदर्थ मपि कर्म्माशि क्रव्वन सिद्धिसवापस्थसि ॥ ९१॥ १० 

“श्गर प्राभ्यासमें भी शग्रममय हो तो मसत्कभमस परायणा वनों । 
मेरे लिये सब काय्य करनेसे सिद्धि पाश्मोगे। 

शिष्य + किन्‍त बहुतेरे काय्य करनेके भी योग्य नहीं दें था 
निकम्मे हें। उनके लिये क्या उपाय हे ? 

गुरु। इसी प्रश्को ग्राशद्वरासे भगवान कहते हें. 

अयत दप्य शक्तोषसि कप्तु' मदयोग माश्ितः । 

सठव कम्म फल त्याग तत: कुरु ययात्मवान्‌ ॥ ९२ । ९२ 

“आगर मदाश्रित काययमें भाश्रशद्ष हो तो यतात्मा होकर सब 
कम्म फल त्यागकरो ।” 

शिष्य । यह केसे ? जो काम करने लायक ही नहों हैं, 
जिश्का कोई कोम हो नहीं ३ वह कम्म फल केसे त्याग करेगा ? 
गुरु+। कोई भी जीव एफदम कांय्यणशनन्‍्य-निठालला नही हो रुफता | 
श्रगर धह अपनी इच्दासे काम न करे तो क्तोंके दबावसे करेगा 
इस विषयमें भगवानणी उक्ति पहले बता चुका हूं। जिसमे याई 
जो ही काम वन पढ़े वह अगर उसके फलकी चाह न करे सो दूस ष्त 
चाह न होनेमे ईश्वर ही एक मात उप्तको चाह हो जायगे। तब 
अपसे आप चित्त ईश्वरमें स्थिर होगा । 

शिष्य । ये चारों प्रकारके साधन ही बहुत कठिन हैं। ओर 
इनमेंसे किसीमें उपासनाकी कोई दग्कार नहीं जान पट़ली । 

गुरु। ये चारों प्रकारके साधन हो उपायही श्रेष्ट उपासन) हें 
झसे साधकोके लिये और तरहको उपसनाकी दरकार नहों 
शिष्य । किन्‍त अ्ज्ञ, नीच वृत्त, कलुषिस, बालक हत्यादिके लिये 
लिये ये सब साधन सरल नहीं हें। वे क्या भक्तिके ग्रधिकारों नहों ई ? 

गुर। णेसे स्थानोंमें उपासनास्मिका गोण भक्िकी दशकार दे 
गीतामें भगवर्दाक्न दे कि,- 

ये धथा मां प्रपयन्ते तांस्तचव भजाम्यहस्‌ । 

“जो जिस प्रकारसे मैरा श्राग्रय लेता है मे उसको उसो प्रकारस 
चाहता हूं ३” 


भक्िका साधन । १३३ 


और दूसरे स्थानपर कहा है-- 
पत्ं पुष्पं फल तोय॑ं यो में भव्नया प्रयस्टति । 
सदर भक्तय प्रहुतमइश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 

“्ज्ञो भतकिपूवव क मुक्त पत्र, पुष्ण, फल, जल देता है ठसे पएय- 
तात्माकी भक्ति उपहार समझ कर में ग्रहण करता,हूं ।” 

शिष्य । तो क्या गीतामें साकार मॉत्तिकी उपासना विध्वित 
बतीयी गयी है ? 

गुरु। फल फल 'ग्रादि पृतिमापर ही चढ़ाना होगा यह कोई 
बास नहीं है। ईश्वर सव्वतर हें, जहां दोगे वहीं वे पायेंगे । 

शिष्य! प्रतिमादिकी प्रजा विशुद्ध हिन्दू घस्ममें निथ्िद ई 
या विहित ? 

गुरु। आधिकारो भेदमे निर्िद्धशोर विदहित है। इस विषयस: 
भागवतपुराण्ये कपिलकी भक्ति उद्धत करता हूं । भागवत पुर में 
कपिलको ईश्वरश्का अवतार मप्ना है। वे अपनो मात्रा देवहसीकों 
निगंण भक्तियोरका साधन बताते हैं। दस साधनमें एफरग्रोर मब 
भसोर्मि देश्वरा चिन्ता, दया, सच, यम नियमादिको रखा है और एक 
और प्रसिमा दर्शन, स्पर्श न, पृजादिफो । _ किन्‍त विशेष यही कहते 
हैं कि,--- 

आह सव्वषु भतेष भुतात्मावस्थितः सदा । 
समवजाय मा सत्य: करुतेर्घा विड़म्बनम्‌ ॥ 
यो माँ स्येप भ्तेषु सन्‍्तसात्मा नमीश्यरं । 
हित्वाओ भजते सौत्याकृस्मन्येव जुदोति रः ॥ 

३ यस्‍क। २५श शआ ; ९9० । ९८ ॥ 

"मै सब भतोंगे भुवात्मा स्वरूप विद्यमान हूं'। उचत्त मुझको 
अवज्ञा करके ( ग्र्धात रब भतोंकों न मानकर ) मनुष्य प्रतिमा 
पजाका ढकोसला करता ?। सब भूतरो्मे श्ात्मा रूपी आनीश्णर 
मुझको त्यागकर जो प्रतिमाकी भजता है वह राखमें घो ढालता 
द्दे। 

उनख, 


(९२) 


१३४ घमातत्त्त । 
श्र्यादावश्व येत्ताव दीश्वर मां स्वकस्म कृत्‌ 
यायश्नवेद स्वहृदि सव्य भूलिष्यववस्थितस ॥ ९:ञआा २० ॥ 

जो व्यक्ति अपने काय्य में लगा हुआ है वह जितने दिन अपने 
दृदयमें सब भ्ूतोंमें विद्यमान ईश्वरको न जान सके उतने दिन तक 
अतिसादिकी पजा करे। 

विधि भो रही और निषंध भी ॥ लिसकी सब लोगोंमे प्रीति 
नही है, जिसको ईश्वरफा ज्ञान नहीं हे; उसफी प्रतिमादिक्स 
एजा डकोसला है | झौर जिसमें सब लोगोंके प्रति प्रीति उत्पन्न हुई है, 
जिसे ईश्व रका ज्ञान दुआ हे ठतके लिये भी प्रतिसादि एजा गनः- 
वष्यक है। परन्त जिलने दिन वह छान न हो उसने दिन विषयी 
लोगोके लिये प्रतिमादि एजा अ्रविष्िित नहों है; क्योंकि उसमे 
ऋमणः चित्त शुद्धि हो सकती है । प्रतिमा प्ृजा गोणश भक्तिमें हे । 

शिष्य + गौणभरक्ति आप किसे कह रहे हैं मे ठीक बमकता 
नहों | 

युरु। गौशभक्तिमें बहुत विजन्न हैं। जियसे वे विन्न दर होते 
हे, शाणिडल्यछूच प्रणेताने उसीका नाम गोणभक्ति रखा है। ईश्ड- 
रका नास लेता फलफ्लादिसे उनकी अच्च ना, बन्दना और प्रसि- 
मादिकी पूजा गोणभक्तिके लक्षण हे। मत्रके टीफाकारने स्वयं 
स्वीकार किया हे कि ये खब शनुष्ठान भक्ति उत्पन्न करनेवाल 
मात्र हैं, इनका और कोई फल नही हे। * 

शिष्य + तो आपका मत यही समा कि घजा, होम, यह, 
नाम जपन्‍ा, सन्ध्यावन्दनादि विशूद्ध हिन्दूधम्म के विरोधी नहीं 
हैं। अलबतत उक्त किसी प्रकारका शेटिक या पारलोकिक फू 
नहीं है, ये एव फेव्श भक्तिके साधथनमात्र---भक्ति पानेके उपाग 
मात्र हें । 

गुरु। सो भी निकृष्ट खाधन हें---गये बोलते उपाय दढें। जो 
उत्कृष्ट साधन हे--5त्तम उपाय दे वह तुम्हँं कृष्सोक्ति उद्धत करके 


लि कक अनीता लटकन नमन. «८ंकन पाक 





२००५ क..>००-नम»»ब>»-क. हु 


# भत्तया वरीत्तनेन भक्तथा दानेन परदाभफक्ति साथये दिति * * 
मे फलान्तर.थ गोरवादिसि १ 


अखिकर से घन । १३५ 


सुराया २। जो छमके करनेमें शयौग्य हो वह पजादि करे। 
मगर स्तति बवन्दना ग्रादिके बारेमें एक विशंप बात हैे। जब 
केवल ईश्वर चिन्तन ही उसका उहृष्रय हे तब वह मुख्य भक्तिका 
लक्षण दै। जमे शिपदमे भुक्त प्रह्मद की हुई विध्ण, स्तुति भुख्य 
भक्ति है। और  “सेशा पाप कटे? “में सुखसे रहूं” इत्यादि सकाम 
सुन्च्य|बन्दना, स्त॒सतिया 735९7 शौण भक्तिकी गिन्सीमें हे । मं 
तुस्हें परामश देता हूँ कि कृष्णोक्तिके श्रनुवत्तों होकर ईश्करके 
काभमें लगो। 
शिव्व। यह भी तो पता होम, याग यज्ष--- 
गूरू। यह ओर छक श्रम हे। ये सव इईश्वरके लिये काय्य 

नहों हैं; ये मत साधथकके प्रापनं- कक्याण निमित्त काय्य है --- 
साधकके आपने काय्य हैं, भक्ति बढ़प्नेके लिये भी यदि इन सबको 
करो तो भी सुम्हारे निजके लिये ही हुए + ईश्वर जगत्मय हे; 
जगलूके कामही उनके काम हैं।  अतण्व जिनसे जगत्‌का हित हो 
बेही काथ्य कृष्णोक्त “सत्कर्म्मा! हैं; सुजहे करनेएें सत्पर हो और 
सब वृत्तियोका भजोभांति खअनुग्योलत करके उनके कामके योग्य 
बनो । तथ जिनके उदहू श्यसे थे सब कार्य हें उनमें मन स्थिर 
होगा ।' तभो ऋमण जीवन्मुक्त होगे। 

जो यह न कर सब्हे वह गोण उपासना पर्धात्‌ प्रजा, नाम जपकर 
सन्ध्या वन्‍्दनादिसे भक्तिवका भिकृष्ट अनुशीलन कर । किन्स इस 
दशामें अन्त:करणसे उस सबका शनुष्ठान करे । नहों तो भक्तिका 
कुछ भी आनुशीलन नहीं हो रकता। केवल बाहरी अटएडम्बरसे 
बहुत हानि होती है। उस समय वह उपाछना भक्तिका साथज 
न होकर शठसाका साधन हो जाती है । उससे तो किसखो अ्रकारका 
दराचन न करना ही अच्छा हे। किन्‍स जो किसोेप्रकारका साक्षर 
बहीं करता उसके शठ झौोर पाखश्ढोले प्रेष्ठ होनेषर भी उसमें और 
पमुझोंमें भहुत चोड़ा अन्तर है। 


* केवल बड़ाकी ही नहीं भारतवर्ष भरके द्यधिकांश निवासी ५ 
( अनुवादक ) 


१३६ घर्मातर्प । 


बम. मत हब... ७ १३७०-२नगराइ्ममाई. ८ ामिम-७--+म कक 





अर जन्‍तन आतम रब ता 
सन, जम्यि, बनाम १५७ 48००-८* के. “०, 


शिष्य । तब गश्याजकशके बड़ाली ५ पधथिकांश या तो 
पाखय्डी ओर शठ हें नहों पशु सल्य हें। 

गुरु। हिन्दुओंकी वन तिका यहो शक कारण है । किन्‍्त 
तुम देखोगे कि शीघ्रदी विशुद्ध भक्तिके प्रचारणे ऐिनन्‍्दू नया जोवन 
पाकर ऋमवेलके समयके शगरेजोंकी तरह या मुहम्मदके समयके 
अरबोकी तरह बड़ ही प्रतापो हो जायंगे। 

शिष्य 4५ सन वच ऋमसे जगदीश्वरसे बही प्राथना करता हूं । 


ड्कोसवा अध्याय +-प्रोलि 


कर 
8. कमा फाबेक कक कक १#] न्‍सरकरयक नकापकी++बनाकन-. ७० + नजम+-+>मत टफल, 
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शिव्य । अप दूमरे हिन्द ग्रन्थोंकी भक्ति व्याख्या मुननेकों 
ड्च्छा हे । 

गुरु। इस आअनुशीलनघममकी व्याख्यामें उसकी दरकार नह 
है। भागवत पुराणमें भी भक्ति तक्ष्वकी बहुतसी बसे हें । किन्तु 
भगवतद्वरीतार्म ही उन सबका मल है । शसेही दूसरे यन्धोंमे भो 
जो कूद है बह भी गीता मलक है। इसलिये उन सबकी पररया- 
लोचन'में समय वितानंकी दरकार नहीं ऐहै। केवल चतनन्‍्थकाः 
भ्रक्तिवाद और तरहका दै। किन्‍्स्‌ अमुशीकूर घधम्मसे उठ भक्त 
वादका वेखा गहरा सम्बन्ध महों हैं, बल्कि कुछ विरोध है। इ४- 
जखिये मे उस भक्तिवादकी आालोचना नहों करूगा। 

शिव्य । सब प्रीसि वृत्षिके अनुशोललके दिषनर्स उठपदेओआ 
दीजिये । 

गुर। भक्तिवृक्तिका वदान करते समय म्रीतसिकी भी अगलो' 
बात कही हे । मलुष्यमें मीति हुए बिना ईश्वरमें भक्ति नहों हं। 
सकती । प्रहादचरित्र्म प्रहादोक्तिसे यह बाल खब समभक म्प्ये 
हो। दूसरे धम्ममें यह मल हो चाहे न हो हिन्हूधम्म का यही मत 
है। मीतिके आनुशोलनकी दी मणाली है; एक प्राकृतिक या 
युरीपियन और दूसरी श्राध्यात्मिक या भारतसृवर्षोय। अध्या- 


प्रोति। १३७ 
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स्मिक प्रशालोकी वात अभी रहे। पहले प्राकृतिक प्रणालोक्तों 
में जेब? समझता हूँ वहां त्रमभझाता हूं। प्रीति दो प्रकारकों है--- 
सहज और संधगंज । कर मनुष्याक्त प्रति प्रीति होना हमारे लिये 
स्वाभाविक है, जसे सन्‍्तान पर माता पिताकी, या माता पिता पर 
सन्तानको प्रीति। यही बहज प्रीत हे। और कछ लोगोंके 
प्रीति संडग्गज प्रीति हे, जत स्त्री पर स्वामोकी, स्वामी पर स्प्रीकी, 
सित्र पर मित्रकी, मालिक पर नोकरकी या नौकर पर मालिककी, 
यह सहज और संसगज प्रीति ही पारिवारिक घन्चन है आर इसीसे 
एारिवारिक जीवनकी सृष्टि हुई 6। परिवार ही प्रीव सोखनेका 
पहला स्थान है । क्यादक्ष जिस भावके व: होकर हस आप्मत्याश 
करनेको' उद्यत होते है वो प्रीति है। पुत्राददके लिये [मे आत्म- 
आग करनेको आपसे आप उद्यल्त रहते हँ। इबीलिये परिवारसे 
प्रीतिवज्चिका गनुशोलन आरम्भ करते रू सो पारिवारिक जीवन 
घास्शि कॉंके लिये बहुत जहूरां ४। इससे हौिन्दृशास्त्रकारोंने 
शिक्षा समाप्त करनेके बःद ही गाःहेस्य्य आग्रमकों ग्रवश्य यहण कर- 
नेका आदेश किया था । ह 

पारिवारिक अनुशो नस परीतिवृत्ति कएछ' चसकने पर परिवारके 
बाहर भो फेलना चाटता ७ । कई दुका हूं कि प्रातिवृत्ति दुघरो 
शट्ठ वृत्तियोंकी भां।व फेसनस बहुत हो तज 2; इसलिये अनुशो- 
लिस होते रहनेसे यह घरका द&।टीसो राम; लॉचकर बाहर ग्रानए 
चाहेगी । सो यह ऋतद: कृटुम्ब, मितवग, अनुगत शोर श्राश्रितमें 
तथा गो तियोंमें फेलला है । फिर भो अनुशीलन जारा गहे तो 
इसको फलनेकी शक्ति सोसा नहीं पाती । ऋमसे अपने गांवके 
प्रान्तके देशके सनुष्यम/च्र पर फल जातो ऐ!। जब निरितल जन्‍्मन 
भ्रमि पर यह प्रति विस्तारित दोतों है तब ताथारणत: देश परम 
कहलाती है । उस दशःमें यह वृत्ति बड़ी वलंयसी हो उकता हे 
झोर हाते भो दे ॥4 होनेसे यह जाति क्शेषके जिशेष ःज्य.णकी 
कारण होतो हे। गुराषियनॉर्थ प्रोतिवृत्तिको यह अबस्थ, साचा* 
रशतः पबल देखी जाता दे।  गुरोपियनोंडो जातीय उल्झाति जा 
इतमो आधिऊ हुई दे उसका शक कारण यदो दे । 


श्श्८ धर्मातत्व । 

शिवप्य । युरोपमें स्वदेशप मक्का इतना जोर है और हमारे 
देशम नहों, इसका कारण क्‍या ध्याप कुछ समझा सकते हैं ? 

गुरु। श्राच्छो सरह समझा समझा सकता हूं। यरोपका 
थम्भ विशेषकर पुराने युरोपका धम्म हिन्दूधम्म खी तरए उम्रतधम्म 
नहों है; यहो वह कारण है। जरा खोलकर समता हूं, सुनो । 

देशप म पीतिवृत्तिक फलावकी चरम सोसा नहीं है। उसके 
ऊपर और शक सोढ़ी हे। सारे जगत पर जो पाति है वही पीति 
वृक्तिफकी चरम सीमा है। वही यथाथ घचस्म ४ । जवतक घी घिद, 
विस्त!र सारे जगत्‌ पर न हो जाय सबवतक प्रीति भी अप्री है ग्रर 
बाप भो आअपरा है। 

अज कलर देखा जाता हे कि युरोपियदाक्की प्रील अपने 
स्थदेषन ही रह जाती है, झकक्‍सर सम-प मब्य्खोकमें फल नही 
सफ्तोीो । अपनी जातिकों प्वाश करते है हपश्ः उ्वालिवालेशी 
इख नहीं मकता, यहो उनका स्वभाय 35 जु-गा अासितानोंम 
इज जाता है कि वे स्वधम्परे को प्यार कर , है, विधाशको नयी 


देख सकते । मुम्लमन इसके उद टरफ है । “फन्‍्झू धम्म एक 


होगसे जातिके लिये वे फिर उतरा द्वूघ सती काले । मूमलपा- 
नॉकी टुष्टिमें सब मुस्लमाल पृष्ग' समझ » | फिरल आंवशह फूसा,न 
अ)र रूसी कस्तानमें खड़ा कूगड़ा 5 । 

शिभ्य ॥ यहां मुस्लसत्नकी पीसि भी जायतिई: नहीं है गौर 
वृरोपषकी पीति भी जागतिक न लव हे । 

गुरु। मुख्लमानके प्रीतिविस्त/रका वाचक् उसका घम्म है। 
क्र ऊलगव्‌ सुमलमान हो जय तो बट झारे जगउतोी प्यार कश 
मकसा हे, किन्‍्स सारे संमार्फे कृस्तान से जावे पर जमन जमनऊ 
फेर, ऋशएाणोसों फरासाचीके निवा औफ किसीको प्यार नहां कर 
भुद ता ग्व प्रश्न यह हे कि यरोपिदन प्रीति देशयापो होक 
भी ऋागे झा न|रे बढ़ती हे ? 

दस प्रशनकओ उत्तरमें समफना होगा कि प्री२तित्प्किका काययस: 
पिरंपों कं।न हैं ? काय्यतः विरोधी श्ात्मप्रीत है । प शपश्षीकी 
भांध मनुथ्में प्रात्मर्भीति भी बडी जबरदस्त ऐ4 पर प्रोतिको 


प्रोति । १३८ 
झपक्षा अत्मपीति जबरदस्त हे। इसीसे उश्वत घधम्मके द्व रा चित्त 
शामित न होनेसे ग्ञात्म पोलिके क्वारण प्रीतिके विस्तारकी सीमा 
बंध जाती है। अर्थात्‌ दूमरे पर पीछि उसनी ही दूर तक बढ़ती 
है जितनो दूर तक उसका आतपत्मपीसिसे मेल खाता है उससे अधिक 
नहों होती । पारीवारिक प्रीतिका आत्मरीसिसे सेल है; यह 
पत्र मेरा है, यह री मेरी है, ये मेरे खुखकी सागगी हैं, इसलिये 
मैं उनको प्यार करता हूं। इसके बाद कट्म्ब, मित्र, स्वञ्ञन, 
जातिवाले भी भेरे हैं आश्रित अनुगत भी मेरे हैं, वेभो मेरे मुखके 
उपादान हैं दसीसे मै! उनको प्णर करता हूं। उछ्ची तरह में अपने 
ग्रामकों, अपने नगश्को, अपने देपको प्यार करता हैँ । किनत जगत 
मेरा नहों है, मे' जगतको प्यार नहीं कहंगा | एथिवीपर सेमे करोडों 
भनुष्य हैं जिनका देश मेरे देणसे ध्यलग ऐ, किन्तु ऐेसा कोई नहीं 
है जिमकी गृथिवों मेरो एथिवीसे शझलग हे। इसलिये क्रधियों 
मैशी नहीं है. से प्रथिवोको क्यों प्यार करने लगा ? 

गरू । क्यों, क्या इसका उत्तर नहीं है ? 

सुर । यरोपमें तरह तरदके उत्तर हें घौर भारस वषमें एक 
उत्तर है ! यरो पमें हितवादियोंका (१70४ 6४8 छ७०त ० 4॥6७ 
५१७4 ७५ ॥धा0 0९ ? है, कोमटका | ७7१७ प्रजा है, सबसे बढ़ 
कर इसका. जागसिक पोतिवाद है, सब मनुृप्य एक ईश्वरकी 
शन्वान हें दर्तालये सब भाद भाई हैं येही सत्र उत्तर हें । 

दिहय ॥ इन सब उत्तरोंके रहते विशवषकर दसाई घममकी उस 
उन्नत नोतिके रहते भी युरोपमें पं.ति देशमे आ।गे क्‍यों नहो 
बड़सी ? 

गुहद। उसका कारण खोजनेदे लिये प्ररादीन ग्रीउ ओर रौरमें 
जाना होगा ॥ प्राचीन ग्रीस और रोममें कोई उच्चत घधस्म नरी 
था, जो पोौचलिका सुन्दरकों झोौश शक्तिमानकी पूजा मात्र हैं 
उससे बढ़गर खीर कोर उच्च धम्म नहीं था ! संसारभरके लोगोंकों 
क्यों प्याइर करूंगा इसका कोई उत्तर मदों था। इसीसे व्वालों को 
प्रीसि ७भी देशते बाहर नहों हुई। किन्तु ये दोनों जातियां बहुस 
उच्बत स्वभाव आरगस्यवंशीय थों ; उनके स्वभाषक वड़्ध्यनके गुझफे 


१४० चर्मातत्त्व । 
उनकी प्रोति देशतक फेलकर बहुत तेज ओर मनोहर हुई थी। 
देश प्र मम ये दोनों जातियां एथिवो पर विख्यात हें। 

झाजकलका युरोप कृस्तान हो चाई जो हो ठसकी शिक्षा 
मुख्यत: प्राधीन थी और रोमसे हुई हे। ग्रीस ओऔर रोम 
उसके चरित्रके आदश हैं। उस ग्रादशने यरोपपर जितना 
अधिक र जमाया है उतना हजरत ईसाने नहीं। और 
शक लातिने वक्तमान युरोपियनोंकी शिक्षा और चरंज 
पर कुछ प्राभाव डाला है | में यहूदी जातिकी बात कहता हूं । 
यहुदी जाति भी विशेषकर देशानुरागी हे, शोकानुरागो, नहीं । 
शन तीन ओरकी चिबनीमें पड़कर यरोप देशानुरागी हो गया है 
लोकानुरागी नहीं हो झका। ग्रयथ ईसाका घधम्म ( सब शादमी 
भाई भाई हैं ) युरोपका घधम्न हे। वह भी वक्तंसान हे। किन्‍्त 
इसाई घस्म इन तोनोंके सासने दुबंल होनेसे केवल संंदपर ही रह 
गया हे। युरोपियन संहमे सो लोकानुशागी हैं श्रौर भीतरसे तथा 
काममें केवल देशानुरागी हैं। यह बात समझी १? 

शिष्य । यह समझ गया कि प्रकृतिक या युरोपियन झनु- 
शोौलन क्या हे। समभा कि इससे प्रीतिको परी उन्नति नहों 
होती । देश प्रममें ही अटक जातो है क्योंकि उसकी ग्रात्मप्रोति 
श्राकर उद्ध उठातो है कि में दुनियाकों क्यों प्यार करू गी दुनिय/से 
मेरा विशेष क्या सम्बन्ध हे ? अब प्रीसतिके पारमाथिक या भाश्त- 
वर्षोय बरयुशी लनका मम्भ सममरादये । 

गुरु। उसको समभानेसे पहले भारसवासियोंकी टृष्टिम ईश्यर 
क्या हें यह विचारकर देखो । इशाइयोंके इंधश्वर जगतसे अलग हैं। 
यद्यपि वे जगतके ईश्वर दें किन्तु जेसे जमनी या रुखके राजा सब 
जम न या सब रूखसे एक अलग शादमो हैं, वही दइसादयोंके ईश्वर 
हैं। ये पाणिव राजाकी भांति ग्रलण रहकर राखयपालन और 
राजयशासन करते हँँ---शिष्टोंक! पाशन शोर दुष्टोका दमन करते 
हैं और लोग क्या करते दें इसकी खबर पुलिएकी तरह रखते हें। 
उमपरु परम करनेकी इच्छा होने पर पाथिव राजा पर पम्रम कश्मेके 
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लिये जमे प्रीतिवृत्तिका विशेष विस्तार करन होता है, वेसादोी 
करना पडता हें । 
हिन्दुऑओंके ईश्वर वसे नहीं हें । ये सद्ृभ्नतमव हैं। वेदही 

सब जीवोकी प्न्तरात्मा हैं । वे जड़ जगत्‌ नहीं हैं, जगत्से अलग 
हैं किन्तु जगत्‌ उन्होंमें है। जे छूतमें मणिदार है, जसे आका- 
जमे वाद है, वेसेही उनमें जगत दे। थयुभमें थे विद्यमान हें। 
मुभपर पंस करनेसे उनपर पृम होता दे । उनपर चुस न होनेसे 
मुझपर सी पंम नहों होला । उनपर पुम करनेसे खूब मलुष्यों 
पर प्रम हो जाता दहै। सबक मनुष्यों पर मम न कश्नेसे उनपर 
पंम नहीं होता, घपने पर पम नहीं होता शर्थात्‌ खारा जगत्‌ 
प्रीतिके भीसर न ञया जानेसे पोसिका शअस्तित्वदी नहीं रहला। 
जअवतक नहों सम सक्क गा कि सब ऊगत्‌ ही में हूं, जबतक नहीं 
ममभू गा कि सब लोगोंमें शोर मु्ूमें छद भो भेद नहों हे, तबतक 
मुझमें ज्ञान नहों होगा, घम्म नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, पोखि 
नहीं होगी । इसलिये जागसिक प्रीति हिन्दू चधम्म के मलभ ही 
है, घट्ठ, धाभिज्न, जागतिक पोतिके ब्रिंना हिन्दुत्व नहीं दे। 
भगवानका वह मसहावादक्य फिर उद्ध त कश्ता हूँ -- 

सब्य भूतस्यमात्मानं सच भुतानि चात्मलनि । 

ईक्षले योग युक्तास्मा सत् क्र सम दर्शासः ॥ 

यो मां पशुयति सत्र सब्यझ्मु मयि पश्यति । 

ससयाह न प्रणइयालि सब में न प्रशश्यति ॥० 

यरत स्वाशि स्ततान्माल्भान्येवा पद्रयति । 

बद्च मूतेष चाशमानन्ततोन विज्युगुपरुते ॥ 

यर्रिम सर््याणि भूतान्कत्सेवा भुद्धिजानस: । 

तथकः मोह; कः शोक एकरव मनुपश्यतः ४ 
जी योग युक्तात्मा होकर धब जोवोमे अपनेको देखता दे शयोः 

आपने में सब जोवोंको देखता है तथा सद् त्र समान देखता है, ज- 
मुझको सर्वत्र देखता है, मुझमें शवको देखता हे थे उससे आटूशय 
महों होता, वह भी मुझसे अट्टश्य नहों होता ' 


# यह घम्म बेदिक में। वाजसनेय संहितोपनिषक्में है-- 
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सारण यह कि मनुष्य पर प्रीति करना रिन्‍्दशास्यफ़े भस्तसे 
ईश्वरभक्किके अन्तगत है ; मनुष्य पर प्रीति हुए बिना ईश्वशमें 
भाक्ति नहीं होची ; भक्ति और प्रीति दिन्दूउम्प में अभिन्न रे. और 
अभेश हैं, भक्ततत्वदी व्याख्या करते समय यह वात दिखायी हे , 

भगवद्गीता आर विष्णु पुरायोक्त पदाद उरित्रणे जो जो याकय 
उच्चत किये हूँ उनमें उसे तुमने देखा है । पहुादकों जब द्रिश्यक- 
शियु ने पूछा कि शप्र से राजा को फेपषा प्यवहार करना चाहिये तब 
पढड़ाद ने उत्तर दिया। “शव, कौन है? सभी विष्ण ( ईश्वर ) मद 
हैं, शत मित्र किस मकार बिल गाये जा सकते हें ? वहाँ प्रीति- 
तत्व की हद हो गयी | श्रौर में समभता हूं इस एक वातसे हो कय 
घम्भोते हिन्दूधम्म की श्रेष्टता प्रमाणित दो गयी। प्रह्मादकी उन 
सब युक्यियोंकों और गोतासे जो जो बात उद्धत किये हैं उनको 
फिर स्मरण करेी। गाद न हो तो ग्रंथमें फिए पटी। इसके 
बिना हिन्दु'धस्भ | वहा हुमा प्रोतितस्‍र्व महीं शक सकोगे। 
यह प्रीति जगत्‌का बन्चन है, हप प्रीसिके विना जगत बम्धन चूनन्‍्य 
विज़रे हुए जड़ पिण्डोंकी ढेरी मात है । मीति न दोनेसे परस्पर 
पंवद्दू बपरायणश मनुष्य जनतूमें वास करनेके आयोग्य होते, धहुत 
समय खक एथिवो यथा त्तो ममुष्य रहती या भमुणष्य लोगोंके लिये 
असहा नरक बन जाते | भा के बद प्रीतिसे ऊ॑त्री पृत्ति दुसशोे 
नहीं है। जयसे यह जगत इंश्वरमें गुथा हुआ हे। ईश्वर हो 
पांति है, ईश्वरदो भक्ति है,--वृक्तिछरों जगदाघार होकर ये 
शोगों के हृदयमें रहते हैं॥ आखाम हमें ईचववश्को नहीं जानने 
देता और शजानही हमको भक्ति "ेतिसे भुशवा रखता है। इच- 
लिये भक्ति प्रीतिके पूरे श्रतुशीलन के शिये जझ्ञानाउ्णनी ध्ृत्तियोंका 
घरा आनुशोसन दरकार दे । ताव्पथ्य यह है कि सब वृत्तियोंके 
मम्यक अनुशोलन शोर सामझुत्यके बिना प्रा भम्म नहीं प्राप्त 
होता, इतका प्रमाण तुम्ह बार बार मिला हे । 

शिप्य । आब प्रोतिदृत्षिकों भारतवर्षीय या पार्माथिक 
आनुधोलन पद्धति समझो । ज्ञानके द्वारा ईशवरका स्वरूप समभद- 
क़र जगतके बाथ उनको श्ौर अपनी ग्रभिश्वता भोरे धीरे हृदग्जूम 
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करनी होगी । चोरे घीरे सब लोगोंको शझफने समान देखना 
सोखनेसे, प्री।ल मवृत्तिकी प्री उन्नात होगो । इसका रूल भी 
समझा + ऑत्सप्रीतिके हसका विरोधी होनेकी सम्भावना नहों 
है क्योंकि समस्त जगत आत्ममय हो जाता है! इसलिये इसका 
फल केवल देश प्रंमहो नहों हो धकता, सब लोगों पर प्रमहा 
इसका फल हे + प्राकृतिक श्नुगीलनका फल यरोप केवल देश 
प्रसम भात्र हुआ है किन्तु क्या भारतमें लोकप्रस उत्पन्न 
हुआ हे? 

शुरु। आजकलकी बाल छोड़ दो। गजउकल पश्चिमी 
शिक्षाका जोर बहत बढ़ जानेसे हम चोग देशप्रभो हो रहे के, 
अब लोक प्र मो नहृं/ हैं। गशब टूसरी जाति पर हममें दृप 
उल्पन्न दी रहा हे । किन्तु पहले यह नहीं था; देशप्नमसक्ती 
मासको चीज हस देशमें नहों थी। यह वात भी नहीं थी। 
दूरी जातिपर दूसरा भाव नहीं था। हिन्दू राज़ा थे, उछके 
बाद मुसलमान राजा हुए, हिन्द प्रजाने इतपर कश नहों कहा। 
हिन्दुओंके सामने हिन्दू और मुसलमान समान थे । मुसलभानके 
बाद अड्अरेज राजा हुए, हिन्दू प्रजा कुछ नहीं बोली। बल्कि 
हिग्दुछने दी आज्वरेजोंकी बलाकर राज्य पर बिठाया। हिन्दू 
विपाहियोंने अ्र्लरेजोंकी शोरसे लड़कर हिन्हुश्ँका राज्य जील- 
कर झाज्ुशेजोंको दिया । क्योंकि हिन्दु्यॉकी अड्भरेजो पर दूसरा 
जाति होनेसे कृद द्वपष नहीं शा । ग्राज भी आह्वरेजोंके अधीन 
भाश्तवण बड़ा ही प्रभुभक्त हैे। आइरेज इतका कारण ने समभ- 
कर सोचते हैं कि एिन्दू दुत्वल होनेके कारण बनावटी उभुभक्त हैं । 

शिव्य । मगर साधारण हिन्दू प्रजा या अडद्जरेजॉके सिपाहि- 
बॉने बह समझता था कि ईश्वर रब जीवोंमें हें, सभो भें हूं इसपर 
तो विश्वास नंरों होता । 

मुय। यद मनहीं ससका था। पफिन्‍्सु जातीय धम्मसे 
आतीय चरित्र गठित होता 2ै40 जो जातीय घम्म नहों समम्धस; 
बह भी जातीय घम्म के प्राघोत होता है, जासीय चघस्मका प्रभाव 
उसपर पड़ता हे ।  घस्मका गूष्ट सम्प वहु। थोड़े ग्रादमी सम- 


१४४ धर्मातत । 
भते हें। जो थोड़ेसे समझते हैं उन्‍्होंके अ्नुकरण शोर प्रभावसे 
जातीय चरित्र सुधरता और बनता हे । यह को अनुशोलन धसम्म 
शुमकी समभझाता हूं उसको साधारण हिन्दू रहजमें समझ शेंगे ऐसा 
भटोसा मुझे इस समय नहों हे । किन्तु यह भरोसा है कि विद्वान 
इसे गहण करंगे तो इससे जातीव चरित्र गठित हो सकेगा। 
जासीय घम्म का मुख्य फल बहुत थोड़े श्रादमी पाले हैं किन्तु 
गोशफल सभो पा सकते हैं । 

शिष्य +॥ इसके सिवा शक और बात हे । आपने प्रोतिकी 
जो पारमाथिक अनुशीलन पद्धति समझायी उसके फलसे लोकप्रेमर्मे 
देशप्रेम ड्ब जाता है। किन्तु देशप्रेमके अभावसे भारतवष 
साल सौ वर्षमे पराधोीन हौकर द्वन सिम झा गया हैे। इस पार- 
मार्थिक प्रीतिसे जातीय उन्न तिका सामझुस्य केसे हो सकता है ? 

गुरु। वह निष्काम कस्मयोगके द्वारा ही होगा। जो 
अनुछ्ठेय कम्म है उसको निष्काम होकर करना। जो कम्म ईपव- 
रानुमोदित है वही अनुप्ठेय हे। गात्मरक्षा, देशरक्षा, दृमरेसे 
सताये जानेवालेकी रक्षा, अन्नुनतकी उन्नति करना---ये सभो ईश्व- 
शानुमोंदिस काय्य हैं इसलिये अनु य हँ--करने योग्य हैं। सो 
निष्काम होकर आत्मरक्षा, देशरक्षा, पीडिलस देशियोंकी रक्षा, 
आर देशी लोगोंकी उन्नति फरना ! 

शिष्य । निष्कास ग्राह्मरक्ष केसी ? अत्मरक्षा तो सकास 
हो द। 

गुरु। इसका ठक्तर कल दूंगा । 


माईसव! अध्याय +--आअत्मप्रोति 


शिष्य । आपसे पूछा था कि निष्काम आरात्मरक्षा कैसी हे? 
आपने कहा था कि“ इयका उत्तर कल टूंगा।” अब वह उत्तर 
सुनना चाहता हूँ । 


प्रोति। १४५ 


कान उरी... ढक 
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गुर। तम यह आजा मत करना कि अपने इस भक्तिवादके 
समथनतें मं किसे जड़वादीकी सहायता शंगा। तथापि हरबढ- 
रपेन्सरकी एक बात दुम्हें पट़कर सुनाता हूं । 
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कुमबलिये जगदीश्यरको कृष्टिस्क्षाके लिये श्रात्मरक्षा बहुत ही 
जरूरी हे। जगदोशवरकी सूृष्टिरक्षाके लिये दरकारो दोनेसे यह 
ईज्बरोहिए काय्य हैे। ईश्वरोहिए्ट कस्म है, इसलिये आत्मरक्षा 
भी निष्काम कम्म बनायी जा सकती है क्रौर बनाना ही कत्तव्य है । 

अब परहित और पररक्षासे आत्मरक्षाक्ी मिलाकर देखो । 
परहित धम्मसे ग्रात्मरक्षा घस्मका गौरव अधिक है। यदि 
संसारमें शादमी एक दूमरेकी भलाई न करें, एक दूररेको 
रक्षा न करे तो संसार मनुष्यपरान्ध नहीं होगा। असुभ्य 
समाज इसका उदाहरण हे । किन्तु सब ग्रात्मरक्षासे संह मोड़ 





# [(0]]0८5५ मेरे किये हुए हें । 
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१४६ घर्मा तत्व । 


शें तो सभ्य या असभ्य कोई समाज, किसो प्रकारका मनुष्य या जीव 
संसारमे नहीं रहेगा। इसलिये परहिलतसे पहले श्रपनों प्राण- 
रक्षा है । क 

शिष्य । ये बातें मुझे अश्रद्धाके योग्य मालम पड़ती हैं। 
भला वाइये तो कि दूधरेको न देकर में खाऊ ? 

गुरु। सम जो कुछ भोजन करते हो अगर वह सब दूसरेको 
दे दो तो पाँच ही खात दिनमें त॒भ्हारे दानधम्म की इतिग्री हो 
जायगो | क्योंकि तुम स्वयं न खानेबे समर जाओगे। टदूबरेको 
देना मगर दूसरेकोी देकर श्राप खाना। गगर दूसरेकों देनेक 
लिये न अंटे तो लाचार दूमरेकी न देकर आप ही खाना». थह 
“न अंट” ही सथ अधम्मोंको जड़ है। जिसको शअपने अ्राहारके 
लिये सेश्भर मलाई और डेढ़ सेर हलवा चाहिये उसे दूबरेको 
देनेके लिये केसे अंट सकता हे । जो सब्र जीवोंकीो समःन समभता 
है, अपनेकी और दूपरेको एक भावसे देखता है वह दूमरेको नेमे 
दे सकता है वेसे ही आप खाता है। यही चम्म है--स्वयं उपवाभ 
करके दूर्रेको देना धम्म नहीं है। क्योंकि अपनेको झौर दूस- 
रेकी समान करना होगा । 

जिप्य । अच्छा मान लिया कि मेरा उदाहरण ठीक नहीं 
है। किन्तु क्या कभी परोपकारके लिये श्रपना पाण देना कत्त व्य 
नहीं है? 

गुर | अनेक समय ग्वश्य कक्तव्य है। उस समय बेसा न॑ 
करना हो अधम्म है। 

शिष्य । उसके दो एक उदादरण सुनना चाहता हूं । 

गुर । जिन माला पितासे तुमने पाण पाया है, जिनके यक्षसे 
सम घस्म कसम करनेके योग्य हुए हो उनकी रक्षाके लिये दरकार 
पड़ने पर श्पना पाण देना ही धम्म है, न देना अधम्म है। 

इसी तरह प्राशदानादि उपकाए श्गर तुमने दूसरेसे पाया हो 
तो उसके लिये भी आपना प्राण देना कक्त व्य है | 

जिनके तुम रक्षक हो, उनके लिये भी अपना प्राण देना कक्त व्य 
है। जब विच'र करके देखो कि तुम किसके किसके रक्षक हो। 


प्रोति । १४५७ 
तुम रक्षक हो (९) ख्री पुजादि परिवारके, (२) स्वदेशके, (३) मालि- 
कके अर्थात्‌ जिसने वेतन देकर नियुत कर रखा है, उसके आर (४) 
शरशागसके । इसलिये स्त्रो पुजादि, स्वदेश, माक्षिक ओर शर- 
णागतको राब्ते किये झपना प्राण देना धम्म है। 


जो श्पनी रक्षा कश्नेमें ध्रतम्थ हें, मनुष्य मात ही उनके 
रक्षक हैं। स्त्री, बालक, बढ, बीमार शोर ग्रन्थ, लले लंगड़े 
भ्रादि आइुहीन आत्मरक्षा करनेमें प्रसमथ हैं॥ उनको रफ्षाके 
लिये प्राण परित्याग करना घम्म है। ऐसे हो ओऔर भी बहुतसे 
स्थान हैं। सबकी गिनतो नहों की जा सकती । दरकार भी 
नहीं है। जिसकी ज्ञानाज्लजनी श्रौर काय्यकारिणी पृत्तियां आनु- 
शीलित और साभ झुस्यको प्राप्त हुई दें वह सब दश्शामें समझ सकेगा 
कि इस स्थान पर प्राण देना धम्म है ओर शेसे स्थान पर 
ग्रधम्म पे । 


शिष्य + शापके कहनेका तात्पय्य यह समभा कि आाटसम- 
प्रोति प्रीतिवृक्तिकी विरोधों होने पर भो चूणाके योग्य नहीं हे। 
उपयुक्त नियमसे उसकी सीमा बांधकर उसका भो सम्यक अनुशी खन 
फत्तथ्य है । थही न ? 


गुश। वास्सवमें जब शपना पशाया ससान हो गया तब 
ग्रात्मप्रीसि गौर जागतिक प्रीतिको अलग आअशग रूसकना भी 
उचित भहों है । ठीक तोरसे दोनोंका आअनुशोलन झौर सामझुस्य 
होनेसे ग्राट्सप्रीसि जागतिकप्रोति अन्तर्गत हो जातो है (क्योंकि 
मे' सो जगतसे बाहर नहीं हूं । घम्मका, विशेषकर हिन्दूधम्भ का 
मल एकमात्र ईश्वर हे। ईश्वर सब जीवोंमें है; इसलिये सब 
जावॉका हिल काना हमारा घम्म है, क्योंकि, कहा है कि सब 
वृत्तियोंको ईश्वरमुखी करना ही मनुष्य जन्मका परम उट्ू श्य हे । 
खज सब सीधोंका हिल करना घम्म हे सब दूसरेका हिल करना 
मेरा घम्म है, वेसे ही अपना हित करना भी मेशा घ्म है। 
क्योंकि मं भी तो सब जीबोंमें हूं; ईश्वर जसे दूसरे जीषोंमें हैं 
बसे ही सुझमे भी है। इसलिये दूसरेकी रक्षादि भी मेरा धस्ख 


१8४८ घर्मातत््व | 
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है कौर अपनी रक्षादि भो मेशा घम्म है। शत्मप्रीति गौर आाग- 
तिकप्रीति शक है। 

शिष्य । सगर इसमें कगढ़ा यह है कि जहाँ श्रात्महित और 
परहितर्म विरोध है। वहां ग्रपना हित करूंगा या दूपरेका ? 
पहलेके धम्मतेत्ताश्रोंका सो यही मल है कि ग्रात्महितल ओर पर- 
दिल परस्पर विरोध हो तब परहित करना हो घम्म है । 

गुर । ठीक ऐसी बात किसो धम्म में हे, सो मे नहों जानता 
हूं। ईसाई घम्म की यह उक्ति है कि अपने साथ टूसरेका जता 
व्यवहार करानेको इच्छा रखते हो, बसा हो व्यवहार तुम दूसरोंके 
साथ करो । हस उस्तिसे पशटिसको प्रधानसता नहीं दी गयी है । 
किन्तु वह बात रहने दो, क्योंकि, मुझे इस गअनुशोलन तने 
परहितको एक स्थान या प्रधान मानना पड़ेगा! किन्तु तुमने 
जो विषय उठाया हे उसकी अच्छी सरहसे मीमांसा हो सकतो 
है। इस सीमांताका प्रथम और प्रधाव नियम यही है कि दूभधरे' 
का अनिष्ट करना ही अधम्म है। दूसरेका अनिष्ट करके अपना 
हिल साथन करनेका फिसीको' अधिकार नहीं हे। यही हिन्दू 
धम्ममें कहा है, ईसाई, बोद्ध ग्रादि प्रन्य घर्म्मावलम्बी, अर घुनिक 
दाशंक और नोतिवेत्ताओंका भी यहीं मत है। अनुशोीलन तत्त्व 
यदि समझ सको, तब यह समझ गये होगे कि दूभरेका अनिष्ट, 
भक्ति, प्रीति प्रभ्ति सब श्रेष्ठ वृक्तियाँ समुचित अनुशोलनके वि- 
रोधी शौर विज्लकारी है ओर वह सास्यज्ञान, भरत्ति और प्रीतिकः 
लक्षण, उसके उच्छेदक है। दूमरेका धअनिष्ट, भक्ति, प्रीति, दया 
आदि आअनुशीलनके विरोधी हैं, इसलिये जहां दूसरेका आनिए होवे 
बहा उसके द्वारा अपना हिलसाधन नहीं करना चाहिये। यहो' 
ग्रनुशी लन धम्म है पर हिन्दूधम्म की शआशाज्ा एँ। प्रात्मप्रोति 
ततक्त्वका यही पहिला नियम हे। 

शिष्य +। यह नियम केस चलेगा, जरा देखना चाहिये। एक 
ग्रादमी चोर है, उत्का परिवार खाने बिना मरता है। चोरोके 
ऊपर अकसर ऐेसी ही बीतती है। उसने रातको मेरे मक्तानमें 
रेघ मारो है, इरादा यह है कि कर चोरी करके झपने शोर अपने 


प्ोधि। 


दि १४८. 
परिवारके लिये ग्राहार जुटावे । इसको पकड़ कर में उचित दण्ड 
हू ग। या सेटके तौर पर छुद घन देकर विदा करूंगा ? 

गुरु। उसको धकड़कर उचित दण्ड देना। 

शिष्य । तब मेरो सम्पत्ति रक्तारुपी टृष्टलाधथन तो हुआ किन्सु 
चोर झोर उसके निरप्राधी स्त्री पुतादिकी बड़ी बुराई हुई । यहां 
झापका नियम लगता हे ? 

गुरु। चोरके निरपराधी रूत्रो' पुत्रादि शगर भ्रखों मरे तो 
तुम उनके खानेके लिये कद दे सकते हो । चोर भो अगर खाने 
बिना मरे तो उसको भी खानेकी दे सकते हो । किन्तु चोरको 
दण्ड देना होगा । क्योंकि दण्ड न देनेमें केवन मुम्हारी हो बुराई 
नहीं हे सब लोगोंको ब॒रार्ई हे। चोरकों दण्ड न देनेशे चोरी बढ़तो 
है श्लौर चोरी बढ़नेसे समाजकी ब॒राईं हे । 

शिष्य । यह तो विलायतो हितवादीकी बात है श्रापके मनसे 
(76९३६ 2000 0 0०९ ७९३६ )प्रगश/ट' का यहाँ अबलम्ब लेना 
पड़ गा । 

गुर । हिलतवाद सत हंसीमें उड़ा देनेकी चोज नहीं है। 
हितवादियोंका भ्रम यही टे, थे समभते हें कि सब चघम्मतत्व दस 
हितवाद मतके ही भोतर हें। मगर ऐेसा नहों है यह घम्म तत्त्वका 
एक मामूली आअंशमाच है। मने उसे जिस स्थानपर रख! है वह 
मेरे विश्याल “अनुशीलन तत्त्व” के एक कोनेका नाममातच हैं। 
यह तत्त्व सत्य मूलक है परन्तु घम्म तप्त्वके सुम॒थे क्षेत्रकों नहीं 
घर सकता । धम्म भक्तिमें, सब जीवॉ पर सम टृर्टि रखनेनें 
उस महाशिशरसे जो सहसर्यों चाराए निकली हैं हिलतवाद उसको 
एक कोटोसे भी छोटो घारा हे। छोटा यादहे हो इसका जल 
पवित्र है । हितवाद घम्म है अधम्म नहीं। 

सारांश यह कि, पअनुशोलन घम्म में 2/८०/७७६ 2004 ० ९ 
87९६/ ९४८ ॥ध0९7 गणित तत्त्वके सिवा और छठ नहीं हे । अगर 
जोवमाजका हिल करना घम्म है तब एक प्रादमोकी बलाई 
करना घस्म है श्लौर एककी भलाईकी श्रपेक्षा दस श्रादभियोकी 
उतनी ही भलाई श्यवश्य हो दखगुना घस्म है। अगर एक शोर 


१५० घमारच्ष्व । 
एक श्ादमोकी भलाई हो और दूसरी ओर दस अादमियोंकी उतनी 
ही भलाई हो झौर परस्पर विशेषका काय हो तो श्क ही 
भलाई छोड़कर दसकी भलाई करना ही घर है और दसकी 
भलाई दछोड़कर शकक़ो भल़ाई करना अधस्म हे (* यहां ०0०० 
एउाछ्या0< एप) ९7 है। 

दिर जहाँ एक ओर एक शअादमीकी थोड़ी भलाई हो और 
दूघसे ओर दूधरेकी शअधिक, ओझोर परस्पर विरोध हो तो थोड़ी 
भलाई छोड़कर अधिक मलाद करना ही घम्म है इतके विपरीत 
गधम्म हे ॥ यह “>।'९७ 8५८ 000०४ हट ! 

शिष्य । यहयो स्पष्ट हो हे । 

गुरु। जिसलन। स्पष्ट उस समय जान पहुता है उसना काम 
पड़ने पर नहीं जान पडलता। रुक ओर अप्ठ ब्राह्मण रामाधीन 
बाजपेयोके घरमें कुमारों कन्या पड़ो रहनेशे पिन्ताथस्त हें ; 
घनके आअभावसे उतवक्ताा व्याह अच्छो चघरमें करनेमें असमयथ 
हो रहे हैं और दूररी ओर महंग डोस बालवद्धों सहित 
खाने विना मर रहा है । यहाँ “(393//5६ ४00१४ सहरमूकी शोर 
हैं। किन्तु अगर दोनों तुम्हारे सामने हाथ पसा+ तो तुम शायद 
बाजपेयोजीको पांच रुपये देकर भो सकचाओगे । सोचोगे कि बहुत 
कम्म दिया और महंग़को चार पेसे द देनेसे ही अपनेको दानियों में 
गिनोगे आन्‍्सतः अधिक हिन्दुस्थानी शेसे ही हें । 

शिष्य । '*र उसे जाने दीजिये । जब सथव जीव समान हें 
तब थोड़े क्लो अपेक्षा गघ्रधिक ग्रादसियोंकी और एकका थोड़ी भला- 
ईकी अपेक्षा दूसरेकी अधिक भलाई करना घम्म है। जहा एक 
श्रौर एक आदमीको ग्रधिक भलाइ है शोर दूधरो शोर दध्ष आद- 
मियोंकी कम ( बरावर नहीं ) वहां क्या धम्म हे? 

गुरु। वहां हिसाब लगाना। मान लो कि शक आादमोफी 





>्ककक०. फनी 


# शग्राशा हे इससे कोई यद ध्यथ नहीं निकालेगा कि दशकी 
भलाईके लिये एकको घुराई करनी दोगी। ऐपवा करना घम्म 
विरद्ध दे + 


प्रोति । १४१ 
जितनी भलाई हो सकती है ओर दूउरो शोर मौ आदमियोंमेंसे 
हश्कका चौथाई #ंश हो सकता हे । यहां उन सौ आद्सियोक्ती 
भलाइका अड्डू ९०० -#४ रू र४ है । यहां एककी प्रचिक भलाई 
कोड़कर सौकी थोड़ी भलाई करना हो धघम्म है। अगर उन 
सोमेंसे हरेककी भलाईफा अंश चौथाई न होकर हजारवां होता तो 
उनकी भलाईके परिमाणका भमीजान एक ग्रादभीका दशाश होगा । 
उस दशामें सौ ग्राइमियोंकी भलाई छोड़कर एककी भलाई करना 
ही घस्म है। 

शिष्य + उपकारका इप तरह हिसाब दोतसा हे? पेमानेसे 
नापा जाता हे कि इतना गज इतना इस्लु हुआ ? 

गुर। इसका आच्छा उत्तर प्नुशाशनवादी ही दे सकते हैं| 
जिनको सब वृत्तियां, विशेषकर ज्ञानाज्जनी वृक्तियां भशीभांति 
ध्रनुशीशित शौर स्फ्त्तिपराप्त हुई ९५। वे हिल अधिकका परिमाण 
ठोक ठोक समभनेके योग्य हे। जिनका वेसा अनुशीलन नहों 
हुआ है उनके लिये यह बहुत कठिन है, किन्तु उनके लिये सब 
प्रकारका ही चम्म कठिन है यह बात शायद तुम समभ गये हो, 
तो भी तुम देखोंगे कि साधारणतः मनुष्य कितने ही स्थानोर्मे 
ऐसा काय्य कर सकते हैं । युरोपियन दितवादी इस बातको अच्छी 
तरह समभाते हैं इसलिये मुझे वह सब कहनेकी दरकार नहीं है । 
हिसलवादका इतना समभानेका मेरा उद्ंश्य यही है कि सुम समभ 
जाओगे कि अनुशीलन शआऔरश हितवादका स्थान कहां है । 

शिष्य । कहां है ? 

गुरु। पोतिवृतिके सामजजस्यमें । खब जीव समान हें किस्त व्यक्ति 
विशेषके दिलमें परस्पर विरोध पड़ने पर मापकर या हिफ्ताव लगा 
कर देखना + आंत 07४805 200ते 0 ल 2 €ा९छ 7पर९" 
मैने जिस झथ में समाया हे उसोका ग्रावजम्बन करना, जब परो- 
पक्तारमे ऐसा विरोध हो तब किस तरह यह विभारना चाहिये यह 
समझाया है। किल्त दूररोंकी भलाईमें परस्पर विरोधको भ्रपेश्ा 
इपमी और दूसरेको भताईका कगड़ा और भी श्थिक शोर कठिन 
होनताएहे। वहांभी सामझुस्यका वही नियम है। श्र्थातू-- 


१६२ घर्मधत्त । 

(२) जहां एक झोर तुम्हारी शोर दृपरी शोर एकसे श्रधघिक 
आदर्मियोंकी समान भलाई हो वहां श्रपनो भलाई छोड़ना और 
धूयरोंकी भलाई करना ही कत्तव्य है । ८ 

(२) जहां एक ओर ग्रात्महित छोर दूधरोी ओर दूसरे किसी 
अदमीकी अधिक भलाई हो वहां भी दूशरेकी भलाई कक्तथ्य है। 

(३) जहां एक शोर तुम्हारी अधिक भलाई हो और दूघरो 
अ्रेर दूसरोंको थोड़ी थोड़ी भलाई दो वहां देखना कि भीजान 
किघधर अधिक है । अगर तुम्हारी ओर अधिक हो तो अपनी 
भलाई करना ; और टूसरी ओर श्धिक हो तो दूवरोंको भलाई 
करना । 

शिष्य । (४) झौर जहां दोनों ओर मान हो ? 

गुरु। वहां टूसरेकी भलाई करना उचित है । 

शिष्य । क्यों ? जब सब जीव समान हैं तव अपना पराया 
तो समान हे । 

गुरु। श्रनुशीलनतत्त्वमें इसका उत्तर मिलता हे। प्रीति- 
वृति परानुरागिनी है, केवल ग्यात्मानुरागिनी प्रीति प्रीति नहों है । 
अपनी भलाई करनेमें प्रीतिका अनुशीलन, रुफ्रण या चरिताथता 
नहीं होती । दुमरेकी भलाई करनेमें होगी। इसलिये यहां दूसरेका 
पञ्मन लेना योग्य हे । क्योंकि उसमें परोपकार भी होता है और 
प्रीतिवृत्तिका अनुशीलन या चरिताथता होनेसे तुम्हारी जो श्पनी 
भलाई है वह भी होती है। शो ये हिसाब लगानेसे दूसरे पक्षमें ही 
अ्रधिक भलाई होती हे । 

इसलिये श्रात्मम्रीसि सामझुस्यके समन्धर्मं मेने जो पहला 
नियस कहा हैं। श्ार्थात्‌ दूसरेकी बुराई दोती हो पहां अधनो 
भलाई त्याग देने योग्य है. उसके फलाव आर सीमाबन्धन स्वरूप 
दिसवादियोंका यह वियम दूरूरे नियमके सौरपर ग्रहण कर 
सकते हो । 

और शक तीसरा नियम है। बहुचा मेरी अपनो भलाई 
जितनो भेरे हाथमें हे टूलरेकी उतनी भलाई मेरे द्वाथमें नहों दे। 
उदाहरणसे रमको कि हम जितनी सुगमसासे अपनी मप्मशिक 


प्रोति। १५१ 
उन्नति कर एकते हैं दूमरेको उत्तनी सुगभलासे नहों कर सकते । 
यहा पर पहले ग्रपनी मानखिक उद्नति करना हो कत्तव्य है। 
क्योंफि गिद्धिफी सम्भेवना ग्रधिक है । फिर किसने ही स्थ(नॉमें 
पहले ग्रपनी भलाई कर लेनेमे दृपश्क्ी भलाई नहों की जा सकती | 
यहां पर भी दूतरे पक्षफों अपेक्षा अपया पक्ष ही शावसाम्धनोय दे । 
अ्रपनी मानसिक उन्नति न होनेस में सुस्दारी सानसिक उच्चति नह 
कर सकंगा ; इसलिये यहाँ पहले प्रपनी भलाई करना योध्य है। 
झ्रगर सुम पर ओर मुझ पर शक ही समय 'शत् धावा करे तो 
पहले अपनी रक्षा न करनेसे मे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकंगा। 
वबच्चय स्वयं री बीमार हो तो पहले शाप ग्याशम न हो लेनेसे द्ृूछ्रेको 
ध्राराम नहों कर सकता । इन सब स्थानॉमे भी अपनी हो भलाई 
पहले कत्त व्य है । 

शय, समको जो सममाया था उसे फिर स्मरण करो। 

प्रथम, शपने परायेमें अभद ज्ञान ही सश्ची पोधषिका भन्लुशी- 
लन हे! 

द्वितोय, इससे ग्रात्मपीतिके ममुचित और सीमावद्ध अलुशोल- 
नका निषेध नहीं होता, क्योंकि से भी सब जोबोके शान्तगत हूँ । 


पृतोय, धृक्तियोंके ऋनुशोज्नका परम उद्देश्य सब वृक्षियोंको 
ईश्वरमुखां करना ढें । इसलिये जो दृश्वरोद्विष्ट कम हे यह आनु- 
प.्रय ह। शेसे काय्योँ के करनमें कभी गपस्या विदश्यषमें श्राःत्महित 
श्रोर कभी अवस्था विश्वयेषनें परड़ितको प्रधानता देनी पड़ती है । 

इससे हिन्दू धर्मोक्त स्तम्य ज्ञानमें खाथा नहों पड़ती । तुम 
जहां पर ग्रात्भरक्षाके ग्रचिकारा हो, टूसरा भी वहां पर वेसे हो 
झात्मरक्षाका अधिकारों हे। जहाँ पर तुम दूरुरेके लिये 
ब्रात्समस्याग करनेको वाध्य हो, दूसरा भी वहां तुम्हारे लिये आत्ख- 
त्याग करनेको वाध्य हे। यही ज्ञान साम्यश्तान हे। इसलिये 
मेने जो सब फालत बाले' कहीं उनपे गोतोक्त बाम्यज्ञानकी कुछ 
हानि नही होती । 


जशिष्य। मैने जो प्रश्न किया था उसका क्क्ट समुचित उत्तर 


ता बी मी जी नी की परी नी सनरमीफणना नी बी फट... 3 क- कक जीक 3» >> ॥० पी 


१४४ चम्मग्र्तत्त । 


कक अमज उमा, अच्थिक.... २७ जज अडच्ज्वार :23७०००)१०/०३ग०-कीिकमी 0७... जरिया सका नीय अ्क्च्कन, शजब्कली 


नहीं हुआ्आा । मेने पूछा था कि डिन्दुश्ञोकी पारमाथिक क्ोतिके 
साथ जासीय उन्लतिका सामझूरय केसे हो सकता है ? 
गुरु। उसरका यहला रुच दन गया। अब कमशः उच्तर 


डेलप डर 


सर सवा प्रध्याव-- खजन प्रोति | 


ढ़ -। 
न 3 ९ 4०कमकृ्छक अककामरकुम्य8 





गुर । अब, दृरवर्ट श्पेमरकों उक्ति तुम्ह'ं सुनायी है उसे स्मरण 
वकरो । 

6 [७१8 ९१९ तैपौए 6#23 07 शाधरइश, ॥9 ०६७७ 07 
३ 00673 ॥ शातेत्त 07 ते), भाते व ९७४७ ४॥५४७ पाए5, 
(6०2 ज#शा।बां।) 70 067९ ६0 6 8)९व१ #07 ? 

जगदोश्वरफी सृष्टिरक्षा जगदीध्वस्का अभिप्राय है, यह आगर 
मान लिया जाय तब आत्मरक्षा ईश्वरोहिट कम्म' है, क्योंकि 
इसके बिना सृष्टि रसा नहों होतो | किन्तु यह बात केवल आत्म 
रताके लिये हो नहीं है। जो लोग ग्यात्मरक्षा करनेमें ग्रषममण 
हें शऔर जिनको रक्षाका भार तुमपर है उनकी रक्षा भी आत्स- 
रशजाकी भाँति जगत रक्षाके लिये उतनी ही जरझुरी हे । 

शिष्य ।* श्राप बाल वच्चोकी बास कहते हें ? 

गुम । पहले गअपत्य प्रीसिकी बाल ही कहता हुू। बालक 
अ्रपने पाशन पीषणमें समय नहीं होते । दूषरा कोई यदि उनका 
पालन पोषण न करे तो वे नहों बचेंगे + यदि सब बालक अऋपा[- 
लित और श्ररक्षित होकर प्राजत्याग करने लगे तो जगत भी जीव 
शर्य हो जागया। इस लिये आत्मरक्षा भी जेसा गुरुतर घम्म 
है, अन्तानादिका पालन भी येसा ही गुरुतर धस्म है। आत्मर- 
क्षाकी तरह यह भी ईश्व रोहिष्ट कम्म है, इस लिये इसको भो 
लिप्कास क्रम्ममें गिल सकते हैं। बल्कि ग्रातट्मरक्षाकी श्रपेशा भो 
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सन्तानोदिका पालन पोषण गुरुतर घम्म हे। क्योंकि असर 
सारा संसार आत्मरक्षारें मुह मोड़कर भी सत्तानादिकी रक्षामें 
नियुक्त और सफल होकर सनन्‍्ताना|दिको रख जा सके तो सृष्टि रक्षा 
हो । किग्त सब जीव सन्‍्तानादिकी रक्षांसे मुह मोड़कर केक्‍्ल 
ग्रात्स रक्षार्मे नियुक्त हो तो सन्‍तानादिके गअभावसे जोव सृष्टि विलुम 
हो जायगी । इसलिये ग्रात्मरक्षाकी गपक्षा सनन्‍सानादिकी रक्ा 
बडा धम्म है। 

इससे एक बड़ा तप्व निकलता है। . सनन्‍्तानादिको रक्षक 
लिये अपना प्रारा देना घधम्म सदड्डत है। पहले जो बात कही घरो 
वह अब साबित हुई । 

ऐसा पशु पक्षी भी करते है । यह नहीं कह सकते कि घम्म 
होनेसे वे ऐसा करते हैं ; सनन्‍्तान प्रीति स्वाभाविक वृत्ति है, इसीसे 
करते हैं । उन्‍्तान स्नेह यत्रि स्वतंत्र स्वाभाविक वृत्ति हो! तो उसके 
साथारण प्रोति वृतक्षिके विरोधी होनेकी सम्भावना हैे। बहुछा 
एंसा होता भी हैं। अक्सर देखते हैं कि कितने ही लोग सन्साम 
स्नेहके बशम्त होकर दूपरेकी बुराई करने जाते हैं । जैसे जाग- 
लिक प्रीतिके साथ आत्मप्रीतिके विशेधकी सम्भावनाकी बात पहले 
कही थी, वसे ही जागतिक प्रीतिसे सन्तान प्रीतिके विशेषकी शंदत 
होती है । 

केवल यही नहीं है ; यह नहों कह सकते कि यहाँ आत्मप्रोति 
आाकर शामिल नहों हो जातलो। लड़का मेरा है इसलिये दूमरेकी 
चोज छोनकर उसे देनी होगी । लड़केकी भलाईसे सेरी भलाई 
है इसलिये चाहे जसे बने लड़केकी भलाई करनी होगी। ऐेरी 
बद्धिके बशोभूत होकर बहुतेरे लोग काररवार्ड करते हैं । 

इसलिये सत्सानप्रो तिके सामझुस्यके लिये बडी सावधानी दर- 
कार हे | 

शित्य । दस सामसुस्यंका उपाय है ? 

गुरु। उपाय है हिन्दूघममका और प्रीतितस्‍्यका ; वही मल- 
सत्र---सब जीवों समदशन ।  प्पन्यप्रीतिको उसी जाग/तक 
प्रीसिमें रखकर अपत्यपालन और रक्षण ईश्यरोहिप्ट हे, इसलिये 


१६६ है धरम्ग्रतत्त्त । 
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आनुष्ठ य कम्म समककर “जगदीश्वश्का काम करता हूं मेरी इससे 
करू बुराई भलाई नहों है” यह सोचकर उस शनुष्ठ य कम्मकों 
करना। तब यह ग्पत्यपालन शौर रक्षणशघधम्म निष्कामशसम बन 
जायगा । उस दशार्से तुम्हारा अनुध् य कमस भी मजमें होगा 
आर तुम स्वयं एक शोर शोक मोहादिसे ओऔर दूसरों ओर पाप 
और टुर्वासनासे बचोगे । 

शिष्य »*+ क्या आप अपत्य सनेह-वृतिको जडह उखाड़कर उसके 
स्‍्थानमें जागतिक प्रीति लानेको कहते हैं ? 

गुरु। में किसों दृत्तिकी जड़न उखाड़नेकी नहीं कहता, यह 
बात बार बार कह चुका हूं। हां पाशव वृत्तियोंके सम्यन्धर्म जो 
कहा है ठसे स्मरण करो ।  पांशव वृक्तियां स्वयं बढती हैं। जो 
स्वतः स्फ्त्त हैं उनका दमन हो अनुशीलन है। असत्यस्नेह परम 
रमणीय ओर पवित्र वृतस्ति हे। पाशणव वृशियोंसे इसको यही 
एकता है कि यह जैठा मजुष्यमें हे वरी पशओंँमें भी हे। इसलिये 
आपत्यस्नेह भी स्वतः स्फ्त्त यानी बढ़नेवाला हे। बल्कि सब मान- 
मिक वृत्तियोंकों भ्रपेज्षा इसके बलको दुद्र मनीय कह सकते हें। 
अब अपत्यप्रीसि चाहे जितनी ही रमणीय ओर पवित्र क्यों न हो 
उसकी श्नुचित स्फ्त्ति असामझुस्यका काग्ण हे। ओ स्वतः म्फ् 
है उसका संयम न करनेसे अनुचित स्फूत्ति हो जाती है। इसके 
लिये उसका संयम दरकार हे। उसका संयम न करनेसे जागतिक 
प्रीति और ईश्वरभक्ति उप्तकी घारामें बह जएती हैं। मेने कहा 
हे कि ईश्वरमें भक्ति और मनुष्य पर प्रीसि ही घस्सका सार, अनु- 
शोलनका मुख्य उहू भय, सुखका मूल कारण ओर मनुष्यत्वका चरम 
हे इसलिये श्रपस्मेहके गनुचित फेलावसे यह धम्म सुख और महनु- 
व्यत्व नष्ट हो सकते हें। लोग इसके ह्यनुचित वशोभतल होकर 
ईश्वर्को भुल जाते हें ; धम्माधम्म भूलकर सनन्‍्तानके सिवा और 
सब सनुष्योंको भ्रल जाते दें। अपने अपत्यके सिवा और किसीके 
लिये कूद नहीं करना चाहते । यही अनुचित स्फ्त्ति है। अल- 
बे विशेष अवस्थासे इसका दसन न करके बढ़ाना ही उचित 
है। दूतरी पाशव वृत्तियोंसे इसका यही अन्तर है कि यह कास 
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श्रादि नीच बृत्तियॉको सरह सदा और सर्वत्र स्वतः रुफ्क्त नहों 
होतो । ऐसे नर पिशाच शोर शोर पिशाची भो देखो जाती हैं 
जिनको यह परम रमणीय, पवित्र श्रौर सुख॒दायी स्वाभाविक्ष वृत्ति 
लुप हो गयो है। बहुधा सामाजिक पाप बढ़नेसे इस बृत्तिका 
लोप होना हैे। घनके लोभसे पिशाच पिशायी पुत्र कन्या बेचतो 
हैं; लोग लज्जाके भयसे कल कलट्टूनिया उनको मार डालती 
हैं; कून कनदकुके भयसे कुवाभिमानी लड़कियोंको मार डालते हैं ; 
कितने ही झामो कामातुर होकर सन्तान को त्याग देते हें। इस- 
लिये उस वृत्तिका ग्रमाव या लोप भी बड़े भयद्यर अधस्मंको कारण 
है। जहां यह उत्तित रुपसे स्वतः स्फूत्त न हो श्यापसे आ्राप न 
चमके--वहां ग्रनुशंलन दूरा इसकी चमकाना चाहिय। उचित 
रूपने चमक ओर चरिताथ होनेपर ईश्वरभकतिंके सिवा और कोई 
वृत्ति उश्फे मान सूत्य देनेवालो नहों होशो । सुझ देनेमे॑ अपत्य- 
प्रीति ईश्वर भक्तिके सिवा और सब यत्तियोंसे श्र्ठु में । 

जपत्यप्रातिके विषय जो कहा वह टरुपति प्रोत्तिके सम्बन्ध 
भी कप ज' सकता है। अर्थात (१) स्व्रोके पतिपालन श्रौर 
र्ज्प 5 पप तु पर है। सती स्टाः जत्सरक्षा और पतिपाल- 
सर्वे आणगर्थ 2। इसलिये वह सुमा२, अनुप्तेय कम्म है। स्वचीके 
पःलत शोर रफ्ता बिना पजाके विलोप होनेकी शम्भावना हे। 
रवि. उसके पालन शोर रक्षाके लिये स्वामीको पाण देना भी 
पस्म पण्त ऐ ! 

(२) स्थामोफा पालन श्रौर रक्षण स्त्रीसे होने योग्य नहीं है 
ऊिन्तु उसकी सेवा और सुखसाधन उबसे होने योग्य है। वही 
उसदा पम्म है। टूमरे घश्म आअसमएण हें, हिन्दूध मे सद्पभ्रष्ठ 
अर | स्पया हे; हिन्दूधम्म में स्त्रीको शहथमिमणो कहा है। यदि 
देशप ,घर्णय्णे पाशपवृत्ति न बना लें तो यह, स्तोका योग्य नाम 
# ; व" स्थामीके धमम की सहाय है। इसलिये स्वामीकी सेवा, 
सुख€/एत योर घमम को सहायता ही स्चवीका धम्म हे। 

(१) जगत्‌की रक्षा शोर धर्म्माचरणके लिये दम्पति प्रोति है। 


(९४) 


१घू८ घमातच््व । 
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यह स्मरण रखकर इस प्रीतसिका अनुशोलन करनेसे यह भी 
निश्काम चर्म बनायी सा रकती है और बनाना ही उचित हे। 
नहीं तो यह निष्काम घम्म नहीं है । 
शिष्य । में इस दम्पति प्ोतिको ही पाशव वृत्ति कहता हूं; 
आपत्य प्रीतिकों पाशव द्वत्ति कहनके लिये उतना राजी नहों हूं। 
क्योंकि पशओंमे भी दाम्पत्य अनुराग हे॥। वह आअमुराग भी बड़ा 
अबरदस्त हे । 
गुरु। पशअमें दमपति प्रोति नहीं है । 
शिष्य मधु दिरेकः कूसुमेक पाते 
पपौ प्रियां स्वामनुवक्त मान: । 
अद्भेण घ स्पश नि सीलताक्षों 
मृगी मफण्डृहत कृष्यासार: ४ 
ददोी रखातद पद्कूज रेशुगश्वि 
गजलाय गण व जल॑ करेशु: । 
अरद्धोय भुक्त न विभेन जायां 
शस्भावया मात्त रथाद्र नामा॥ 
गुर । आहार सगर ग्रशल बात तो छोड ही दो । 
से देशमारो पित पृष्पयापे 
रति द्वितीये मदने प्रपश्न ॥ इत्यादि । 
रति सहित मन्मथ यहां उपस्थित हैं इशीसे इस पाणव अनु- 
रागका बिकाश है। कविने स्वयं कह दिया है कि यह ग्नुराग 
कामसे उत्पन्न दुआ है। यह पशुओंमें भी हे मनुब्योंमें भी हे । 
इसकी कासदृक्ति कहकर पहले बता चका हूं। इुको दमपतिप्रीति 
नहीं कहता । यह पाशव वृत्ति है स्वतः स्फति है और इसका 
दमन ही अनुगोलन है। काम स्वाभाविक दे । दम्पति प्रीति 
संसगज है। कामसे उत्पन्न अनुराग क्षण भरके लिये है और 
दम्पतिभोति स्थायी हे ' ग्रलबस यह मानना पड़ता है कि कितने 
ही समय यह काम ब्ृतच्ति आकर दम्पतिप्रीतिका स्थान दखल कर 
लेसी टै। कितने ही समय ठसका स्थान न ले ले सो उसके शामिल 
हो जात: 7] उच्च दशार्मे जितनी इन्द्रियकी सतृत्षि और वासनाकी 
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मप्रबलसा होती दे उतनी ही दम्पति प्रीति भी पाशवताकोी प्राप्त 
होती है। इन ग्रवस्थाओंमें दमपति प्रीत्ति बढी बलवती वृति हो 
जाती है। उस समय सका सामहस्य दरकार दे। जो जो नि- 
यम पहले बलाये गये हूँ थे ही छामझुस्णके उत्तम उपाय हें । 

शिव्य । में जहाँ तक थमझता हूं, यह काम वृत्ति ही रूृष्टि 
रक्षाका उपाय है । दम्पति प्रीतिके बिना इसके हारा ही जगतको 
रक्षा हो सकसी है सके इसोकों निष्काम धम्म बना शकते दे। 
शेसी वियारप्रणाली नहीं देखता कि दम्पति प्रीधि निष्काम चम्म 
बनाया जा सके। 

गुर । कामज़ वृत्ति भो निष्काम कम्मका कारण हो शक्ततो है 
यह में मानता हूं किन्तु तुम्हारी अवलोी बातमें ही श्रल है । दम्पति 
शीतिके बिनो केवल पाशव वृत्तिसे जगत रक्षा नहीं हो खकतो । 

शिथ । पशु रृष्टि तो केवल उसोसे रक्षित होती हे ? 

सुर । पशुद्ृष्टि रक्षित हो सकती है परन्तु मनुष्य सृश्टिक्नी रक्षा 
नहों हो सकती। क्योंकि पशओ्ोको स्त्रियों ग्रात्मरक्षा शोर 
आत्मपॉजनकी शक्ति हे। मनुष्य स्प्रोमं यह नहीं है। इसलिये 
मनुष्य जातिमें पुरुषद्वारा स्त्री आासिका पालम ओर रक्षणा न द्वोनेसे 
स्व्रीजातिफे विलोपकी सम्भावना हे। 

शिष्य । सनुष्य जातिकी शग्मध्य अवस्था में ? 

गुर। लेढी असभ्यावस्थामें मनुष्य पशतुल्य है, झअर्थाय्‌ 
विवाहफ्था नहीं है, उप श्रावस्थार् सिरियाँ अर त्मरज़ा शोर आत्म- 
पालनमें समय हैं या नहीं, यह विचारनेकी श्रावश्यकतः नहीं 3 । 
क्योंकि वी अशभ्यावस्थासे चस्म का फुट सस्वन्यध नहीं हे। मनुष्य 
जितने दिन खमाजमें शामिल नहों होते उसने दिन उनके शारी- 
रिकथम्म के लिवा और कीई घम्म नहींके बराबर *।  ए्कमाच- 
श्वके लिये समाज दरकार है। समॉजके बिसा अआानोज्ञात महों 
होती ; ज्ानोन्नतिके बिना चर्स्माधसम का जान असम्भव ऐ। 
धस्मज्ञानके बिना भक्ति आमस्भव है; और जहां तूसरे ममुच्छने 
सम्बन्ध नहों हे वहां मनुष्य पर प्रीति श्रादि धर्म भौ गशम्भव है। 


१६० धर्मा नक््व । 
अर्थात्‌ श्रसभ्य झवस्थामें शारीरिक चम्मके सिवा और कोई पघमस 
सम्भव नहीं हैे। 

धम्म के लिये समाज दरकार है। सर्माजगठनके लिये पहलो 
आवशयकता विवाहप्रथा है। विवाहप्रथाका स्थल तात्पय्य यो 
हे कि स्त्री पुरुष एक होकर सासारिक कार्मोंकी बांटकर करेंगे। 
जी जिसके योग्य है वही भाग उसके जिम्से होता है। पुरुषका 
भाग पालन और रक्षण है। रत्ो पर टूसरा भार है वह पालन 
और रक्षणमें समथ होनेपर उससे झलग रहती है। पीडी दरपीढ़ीसे 
अलग रहने शोर श्ाभ्यास न होनेके कारण सामाजिक नाशो 
आत्सपालन शौर रक्षणमें झयोग्य हो गयो हैं। इस दशार्मे पुरुषके 
स्वीका पालन और रक्षण न करनेसे आवषय स्च्रीजातिका दिलोप हो 
जायगा ; और अगर यह कहो कि फिर अभ्यास करनेसे उनमें वह 
शक्ति श्रा सकती है तो इसका यह उत्तर है कि विवाहप्रथ”का 
विलोप शोर श्रमाज तथा घम्म के नष्ट हुए बिना उस्तकी सम्भावना 
नहों है । 

शिष्य । तो पाश्रात्य शोग जो स्थ्री पुरुषरें समानता खाना 
चाहते हें वह क्या सामाजिक विड़म्ध ना मात्र है ? 

गुरु। क्या समानता सम्भव हे? पुरुष कया शड़्का लड़कों 
जन सकता है ? या शिशुकों छातीका दूध पिला सकता है? 
और क्या स्त्रियॉकोी पलटन लेकर लड़ाई कर सकते हैं ? 

शिष्य । सब श्ापने शारीरिक वृत्तियोंदीे अनुशोलनकोी जा 
बाल परदले कद्टी थी वह स्थ्रियोंके लिये नन्‍हतें है ? 

'गुरु। क्यों नहों ? जिसकी जो शक्ति हे वह उसका अनुशोलन 
करे | स्प्रियोंस लडनकी शक्ति हो तो उसका आअनुशोलन करे ; परुषरः 
छातीका दृध पिशः .+ऐ शक्ति हो तो वह उसका पश्रनुशीलन करे 

शिष्य | किन्तु देखनेमें आता हे कि पाश्वात्य स्थ्रिया घं/डेपर 
चढ़ने बन्टूक चलाने श्रादि पुरुषोचित कार्य्यो्में विशक्षण दक्षता 
प्राप्तै करती हें । 

गुरु) अध्याममे उत्पश्न विपरीति उदाहरणोंकी कमी नहीं है । 
उनपर विचार न करके उन्हें दिल्लगोमें उड़ा देना हो अच्छा है। 


स्ज्ञम प्रोति। १६१ 
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खर। यह तत्व जितना दरकार हे उतना कहा गया। अब 
प्रपत्य मोति घर दमपतिप्रोसिके सम्बन्ध्में कृदछ विशप  जरूरो 
बाले दुह्राकर यह मसक़ूू समाप्त करता हूं । 

प्रथम, कहा है कि अपत्य प्रोति स्वतःस्फ्त है, दम्पतिप्रीति 
स्वतःसफ्स नहीं है, किन्तु स्वतःवुफ्स इन्द्रियतृप्तिफी लालसाके, 
इसके शामिल हो जानेसे यह भी स्वतःस्फ्त्त को भांसि बजवती होतो 
है। इस सब कारणोंसे ये दोनों ही वृत्तियां बड़ी जबरदस्त शोर 
लेज होती हें । गश्रपत्यप्रीतिके समान जबरदस्त ग्रीर तेजवृत्ति मनु- 
व्यम जोर कोई हे कि नहीं इसमें सनन्‍्दह दे। नहीं कहनेते 
अत्युक्ति न होगी । 

टूपरे, ये दोनों ही वृक्तियां बड़ो रसणीय हैं। इनके तुल्य वल 
ओर किसी बृक्तिमें चाहे हो किन्तु ऐसी परम रसणीय वृत्तियां सनु- 
ब्यमें ग्रौर कोई नहों हें। रमणीयताम इन दोनों ब्ृत्तियोंने सब 
मनुच्यवत्तियोंकी यहां तक हरा दिया है कि इन दोनोंने विशेषक्कर 
दम्पतिप्रीतिने सब जातिय के काव्यसाहित्य पर आधिकार जमा रखा 
है। कह सकते हें कि समृचे जगतमें यही काव्यकी एक सात 
सामयी है। 

सीसरे, साधारण सनुष्यके लिये इन दोनोंके समान सुर देने- 
बाली भी और कोई महों हे । भक्ति ग्रोर जागतिकप्रीतिफ्ता सुख 
उच्चतर और तोब्रतर है किन्‍त्‌ वह अनुशीलनके बिना नहों मिलता, 
वह आलनुगीलन भी कठिन और ज्ञानपर निर्भर हे। परन्त आअप- 
व्यप्रीतिके मुजके लिये अनुशीलन दरकार नहों हे श्लौर दर्परतिएी- 
तिके सुखमें थोड़ाखा अनुणगोलन दरकार होनेपर भी वह अलनुशोलन 
बहुत सरल शोर सुखदायी है । 

डून सब कारणोंसे ये दोनों वृत्तियां बहुचा , मनुष्यके घम्म में 
बड़ो भारी वाधा हो जाती हैं । ये परम रमणोय और बड़ो ही 
सुखद हें इपलिये इनके ग्रसोम श्नुशीलसम सनुष्ययकी बड़ी रुड़ि 
है। शोर इसका वेग दुद् सनीय हे इबलिये इनके अनुग्रोलनका 
फल इनकी सद् गरासी वृद्धि है। उस समय भक्ति मीति और सब 
घम्म इसको घारामें बह जाते दें। इसीसे सपराचर देशनेमें 


१६२ धर्माधत्त। 


$ कप ९ 
आता है कि मनुष्य सत्रो पुत्रादिके स्नेहमें पडकर ओर सब 'घम्म 
छोड़ देता है भारतवाणियोंका यह कलहू बड़ा जबरदस्त दे। 


इसीसे जो लोग सनन्‍्णस घधर्माव्रलस्थी हैं. उनके लिये ग्रपत्य 
प्रीति और दम्पतिप्रोति बड़ी चूशित हैं । वे र्क्ी माचकों ही चुड़ ल 
समभाते हैं। मे ने तुम्हें समकाया है कि अपस्थप्रीति और दम्पसि- 
प्रोति उचित मसात्रार्मे परम घम्म है। उनकः त्यागना चीरतर 
अ्रधजम है। इसलिये तुम्हें बताना नहीं होगा कि सन्यास धर्स्मा- 
वलसम्वियोका यह आचरण वा भारी पापचरभ है। और जाग- 
खिक प्रीसितत्त्त समकाते समय सम्ह बताया हे फि यह पारवारिक 
प्रोति जागतिक प्रीधिर्में पहुचनेकी पटली झीढ़ी हैं। जो लोग 
इस सोढ़ी पर पर नहीं रखते थे जागतिक भ्ोतिर्मे नहों पहुंच 
सकते । 

शिष्य 4 ₹जरत ईसा ? 

गुरु। हजरत ईसा या शाक्यप्िंद ( युद्ध ) की तरह जो लोग 
कर सकते हें उनको लोग ईश्वरका अंग मप्न+ हैं। यही प्रमाष्त 
है कि यह विधि ईला या शाक्यस्िंटकेसे मनुष्योके सिया श्रौर कोई 
नहीं तोड़ सकता झौर ईसा या शाक्यसिंह यदि गृदो होकर जगतके 
'वर्भम प्रवत्त क हो सफते तो उनकी घाम्मिकता सिसन्‍्दह सम्प्ृष्ता 
साक्रो प्राप्त होती ।* घादश पुरुष श्रीक्षण्ण गृही हें। ईसाया 
शावय मिंह सन्‍्यासी थें--आादणश पुरुष नदीं। ब्रप्त्यमोति ओर 
दग्प्तिप्रीसिके सिथा स्‍्वजनओलिके भीतर शोर भी रूड हे (९) 
जी चोग अपत्य स्थानोय हें ये भी अपत्यप्रीतिके भागा हैं । (२) 
जिनसे हमारा रक्तका सम्बन्ध है, जेसे भाई बहन इत्यादि, वे भी 
हमारी प्रीतिके पाय हैं । सखगसे ही चाहे आत्मप्रीतिके फलाव हीसे 
हो उनपर प्रीति उचराषर होती है । (३) इश्षप्रकार प्रीतिका वि- 
म्तार होते रहनेसे कुटमबी अ्रादि ओर अड्रीस पड़ोसी प्रीतिके पात्र 
होते ६ं । यह वात मीतिके पिस्तारका उम्लु ख करते समय कहा 


$ डूस ग्न्थके लेखकने अपने “कृष्ण चरित्र” में इसको विस्तृत 
झालोचना की हे । 


5 “पक 


सूदेश प्रीति। १६३ 
३, (४) ऐसे बहुतसे श्राद्ध से हमारा साथ हो जाता है जिनके 
हम रे स्वजनमें शामिल होन योग्य न होने पर भी उनके युणसे मुर्ध 
होकर हम उन पर विशेष प्रोति करते हें। यह मिन्रश्तीसि बहुचा 
बडी बलवतो होती हे । 
रेती प्रीसि भी झआनुशीलनके बोस्य और उत्तम घर्म्म है। 
सामझुस्गके साधारण नियमके सहारे इसका आअनुशोालन करना । 


चौबोसवां भ्रध्याय ।-ख्वटेशप्र।ति। 


न्‍कसली-+- सनक >>. फननल्‍भापनातक-+-पहकना ः छे है कडसपरयाकाय 
६ | 


गुर । ग्नुशीलनका उद्ृ श्य सब वृतियोको स्फ्रित और प्रण 
करके इंश्वरमुखी बनाना हैें। इसका उपाय कर्मोके लिये ईश्थरो- 
द्विष्ट कम्म हैे। ईश्वर सब जीवोंमें हे, इसलिये सारा संसार 
डापने समान म्ीतिका आधार होना चाहिये। जागतिक प्रीत्तका 
यही मूल हे । ईश्वरोदिप्ट कम्मंमें यह मौलिकता देख रहे हो । 
सारे पंसारकों छापने समान क्यों प्यार करना होगा? इसलिये कि 
बट ईश्वरोट्टिए्ट कम्म है। ग्रगर रेखा काम हो जो ई भश्वरोषधिष्ट 
है किन्‍्त इस जागतिक म्रीतिका विरोधी हे तब हमें क्या करना 
साहिये? शगर्द दोनो पक्ष बनाये रखनेका सुवीतान दो तब कौ- 
नसा पछा लेना चाहिये ? 

शिथ। वहां पर विचार करना चाहिये। विचारसे जिधर 
भारो मालस हो उचर ही जाना चाहिये । 

गुरु। बअच्छा जो में कहता हूँ उसे सुनकर वियार करो। 
दमपतिप्राति तत्व समझकाले समय बताया हे कि समाजके बाहर 
मनुष्यका केवल पशु जीवनमाचर हे । समाजमें रहे बिना मनुष्यका 
घधम्म जीवन नहीं हो सलकता। यह कहना शत्युक्ति नहीं है कि 
समाऊस रहे घिना किसो तरहका मज्जलल नहीं हे। समाज नष्ट 
होनेसे मलुष्यक्ता धम्म नष्ट हो जाता है। और सब भनुष्योंका सब 


१६४ चर्मातस्‍्त्य । 


आई बी... अही ७ओ के अनीफल्नरीयजनरीोर 





ज्ञानी आज कटी फनी निलमा। 


प्रकारका मद्गल नष्ट हो जाता है। सम्दारे जेसे सुशिक्षितको शायद 
यह बाल कष्ट करके समभकानो नहीं पड़ गी । 

शिव्य ;। जरूरत नहीं है। वाचरपतिली' शगर यहाँ होते तो 
इस विषय तक उठानेका भार मे उन्हींको देता । 

गुरु। जब यह वास है, जब ब्रमाज नष्ट होनेसे धम्म ओर 
मनुष्यका सब सम्ूल नष्ट होता हे सब सबको छोड़कर पहले समा- 
जकी रक्षा करनो होतो दहे। इसोसे 7&/ 0676 5]007८९' ने कहा 
है कि ॥06 ॥6 ० (॥6 800 0/एु%एांहा पाएं &8 # ९7१०१, 
7.8॥: &0006 06 |ए€४ ० 08 पा, अर्थात आत्मरक्षाकी 
अ्पक्षा भी देशरक्षा श्रेष्ठ थम्म हे। झौर इसोसे हजारों शारदाम- 
यॉने अपने प्राण देकर भो देशरक्षाक्ती चेष्ठा की हे । 

जिस कारणसे पश्रात्मरक्षाकी अपेक्षा (देशरक्षा जे धम्म हे, उसी 
कारणसे यह स्वजनरक्षाकी प्रापेश्ाा भो श्रष्ठ धबग्म हे। क्योंकि 
तुम्हारा परिवार समाजका एक मामूली अंशमातर है, समपण के लिये 
सबको अंशमाचको त्यागना उचित हे । 

ग्त्मरक्षा और स्वजन रक्षाकी भांति स्वदेश रक्षा भी ईश्वरो- 
द्विष्ट कम्म हे क्योंकि यह सारे संब्रारके हितका उपाय है। पर- 
स्परके ग्राऊमणसे सब विनष्ठट य। अधःपतित होकर किसो पश्चन 
लोखझुप पापी जातिके अधिकारमें चले जानेसे एथिवोी परसे घम्म 
श्रोर उश्नति लुप्त हो जायगी। इसलिये सब जीवोंके दितके लिये 
स्वदेश रछ्ण कत्त व्य है । 

यदि स्वदेशरक्षा भी आत्मरक्षा और स्वजनरक्षाकी भांति ईश्य- 
रोहिष्ट कम्म हो तो यह भी निष्काम कम्म में शामिल दो सकता हे । 
यह आत्मरक्षा और स्वजनरजक्षाकी ग्पेक्षा आसानोसे निष्काम कम्म 
बनाया जा सकता है यह वात शायद तुम्हें कष्टटें समझानो नहों 
पड़ेगी । 

शिष्य । प्रशनको उठाक्वार आपने कहा था---“ विचार करो |” 
अब विचारसे क्या सिद्ध हुआ । 

गुरु। विचारसे यही लिद्ध होता है कि सब जीवों पर सम- 
टृष्टि जेसे हमारा अनुष्ठय कम्स हे वसेही शत्मरक्षा, स्वजनरक्ा 


खदेश प्रोति । १६५ 
आर स्वदेशरक्षा हमारा आनुप्टेय कम्म हे। दोनोंका ही शग्रनुष्ठान 
करना होगा । जव दोनों परस्पर विरोधों हों तब देखना होगा 
कि किघधरका वजनी अधिक है। आत्मरक्षा, स्वजनरणा शोर 
स्वदेशरक्षा जगतरज्ञाके लिये प्रयोजनीय हैं इबशिय उचरफा ही पक्ठ 
लेने योग्य हे । 

किन्तु वास्तवर्से जागतिकप्री तिसे ग्ात्म्प्रीलि या स्वजनप्रीति या 
देशप्रीतिका कूद विरोध नहों है। जो ग्रआाकऋमणकारी '" उससे 
आत्मरक्षा करूंगा परन्तु उसके प्रति प्रीतिशन्य क्यों हूंगा? अखे 
चोरका उदाहरण देकर यह बात तुम्हें समभा चुका हूं। और 
यह भी समभकाया हे कि जागतिकप्रीसि और सब्बत्र समदशनका 
यह तात्पर्य नहीं है जि चपचाप रहकर मार खानी होगी। इसका 
तात्पयय यही है. कि जब सभो मेरे छमान हैं तब में कभी 
किसोकी बुराई नहों करूुगा ; किसी मनुष्यकी भी नहों करूंगा 
झोर. किसी समाजकी भी नहों करूगा। जसे गझपने 
छसमाजकी यथासाध्य भलाई करूंगा देते यथा साध्य टूसरे 
समाजक्ो भी करूंगा । यथासाध्यसे मतलब यह हे कवि 
किसी शक समाजकी बुराई करके दूसरे समाजकी भलाई नहों 
करू गा । दूसरे समाजकी बुराई करके आपने समाजकी भलाई 
नहों करू गा ओर मे किलीको ऐेसा भी नहों करने दंगा कि वह 
हमारे समाजकी वराई करके अपने समाजकी भलाई करे । यहो 
गया समदशन है और यही जागतिकप्रीति तथा देशप्रीतिका साख- 
झुस्य है। कई दिन पहले तुमने जो प्रश्न किया था श्राज उसका 
इतर पाया। शायद तम्हारे मनमें झुरोपियन 2070 ४8 
चम्म की बात उठतो थो, दृससे तमने वह प्रघत किया था। नेन 
तुम्ह जो देशप्रीति समकायो वह बुरोपियन सितंतल्वा नरों 
है। युरोपियन 2800089॥ एक्क घोश्तर पशाचिक पाप 
हैे। युरोपियन 7?..070080॥ चम्म का सात्पय्य यह है कि 
टूसरे समाजसे खीनकर झपने समाजके लिये लाशो। र्वदेशको 
श्री बढ़ाशो किन्‍त दूसरो सब जाधसियोंका सत्यानाश करके। इस 
दुष्ट 4 ४070080। के प्रभावसे अऋरेरिकाके असली लिवाशि- 


१६६ घर्मातत््व । 
यौॉंका एथिवी परसे नास मिट गया। भगवान भारतव्षमें भारत- 
वबासियोंके भाग्यमें ऐसा देशप्रसभ न लिखे।  छ&बव कहो प्रोकि 
तक्त्वका स्थलतस्‍्व क्‍या समता ? हु 

शिष्य ।+ समझा कि मलुष्यकी सब वृत्तियां ग्रनुशीलित होकर 
जब ईश्वरानुवक्तिनी हों तरी मनन्‍की वहो प्रवस्था भक्ति हे । 

दूस भक्तिका फल जागतिकप्रीसति ऐहे। क्योंकि ईश्वर सता 
जोवॉोंमे हैं । 

दस जागतिकमी सिसे झ्रात्मप्रीसि, स्वअनप्रीसि और स्वदेशपो- 
तिका असलमें कुछ घिरोध नहों हे।  भ्राजकल हम लोग जिछ 
विरशोषका अमुभव करते हैं उत्तका कारण यह है कि इन सब वृत्ति- 
यॉको निष्कामताम ले जानेके लिमे हम चेष्टा नहों करते। अर्थात्‌ 
समुचित आनुशोलनके आभावसे ऐसा होता हे । 

बह भो समझा हे कि शात्मरक्षासे स्वजनरक्षा सुरुतर धम्भ हे 
और स्थजनरक्षाप्े स्वदेशरक्षा गुरुतर घधम्म हे। जघ इश्वरमें भक्ति 
ओर सब लोगोंमें प्रोति शक ही हे तव कह सकते हें कि ईश्वरभ- 
क्षिके खिवः देशपीति सबसे बड़ा घम्म हे । 

गुरू। इससे भारतवासियोकी सामाजिक और धम्भ सम्बन्धी 
शआवनम लिका कारण समझकर गये । भारतवाशसियोंकी ईश्वरमें भक्ति 
श्रौर सब लोगों पर समटृष्टि थो। किन्तु उन्होंने देशपोसिको 
ढसी साथ लौकिक पोसिमें हुबा दिया था। यह पीसि वृत्तिका 
बासज्ञस्य घुक्त ख्रमुशोजन नहीं है। देशपीति ध्ौर राप्न लौोकिक 
वोलति दीनोंका अनुशोलन शौर परस्पर सामझूस्य होना चाहिये। 
सेण” होनेसे भविष्यलरें भारतपर्ष प्ृथिवोकी श्रेष्ठ जातिका शासन 
घ्‌” '* शेमा + 

शब्य भारतवर्ष ग्रापके कहे हुए अनुशोीलनतक्ष्कको समझने 

श्रौर उसके अनुसार कायय करने पर पएथिवीकी स्व त्रष्ठ जातिका 
ऋ पन ग्रहण करेगा, इसमें मुभ्े कछ भी सन्‍्द ह नहीं है । 


१ ००»ऑिंंणाणाण॥ 


पचोसुयां भध्याय--पशुप्रौति 


गुरु । प्रीतितक्त्व सस्बस्धी और एक बात बाकी है | हिन्द 
चम्म के प्रौर सब धर्म्मों से श्रप्न होनेके इजारों उदाहरण दिये जा 
सकते हैं। यह जो पीसितक्ष्व तम्हें सममझाया है उसके भीसर ही 
किसने उदाहरण मिल सकते हैं । हिन्दु्धोंको जो लागतिकप्रोति 
तुम्हें बलायी है उसमें इसका चमकोला उदाहरण पा गये हो 
बेशक दूसरे धर्म्मों मे भी सब लोगोंसे पोति करनेको कहते हें 
परन्त उत्तका कोई उपयुक्त मल नहीं बता सकते ( लड़ नहों बता 
सकते जिसका झअवलम्बन किया जा सके ) हिन्दूधम्म की यह जाग- 
तिकतीति जअगत्तच्यमें दडवद्ध मल है। ईश्वरकी सत्य व्यापकतामें 
हूसकी नमीव है । दुष्धोकी दस्पसिपीतिकी पमालोचनासे ओर 
एक इस श्रह्नताका पमाण मिलता है; हिन्दुओंकी दम्पर्तिपीति 
दूसरों जातियोंके लिये ग्रादश है ; हिन्दूधस्म की विवाहपथा इसका 
कारण है। में यहां पीतितक्ष्यसे उत्पन्न ग्योर पमाण देता हूं । 

ईश्वर सब जीवोंमें ५ैं। इसलिये सब जीधों पर समटृष्टि 
रखनी होगी । किन्तु सब जीवके माने केवल मनुष्य ही नहीं हे । 
सब ज्ञानदार उसके भीतर था जाते है। इसलिये पशु भी मजु- 
ब्यको प्रीतिके पात्र हैं। जसे मनुध्य प्रीतिके पात्र हें वश्ेही पज्ष 
भी मीतिके पात्र हैं। ऐसा अभेद ज्ञान और किसी घम्म में नहीं 
है; केवल हिन्टूधम्म ओर हिन्दूधम्मसे उत्पन्न बौद्ध घम्ममें है । 

शिष्य । इसे बौद्ध॑स्म ने हिन्दूधमस से पाया है या हिल्‍दू 
धम्म ने बौद्ध थम्म से पाया ई ? 

गुरू। गबआर्थात्‌ तुम पुछले हो कि लड़केने बापकी शम्पस्सि 
पायी है या बापने लड़केकी समपत्ति पायी हे ? 

शिष्य । बाप कभी कभी लड़केको समर्पात्ति पाता हे | 

गुरु। जो प्रकृतिको उल्टी गतिका ससथम करता है, प्रमा- 
शका भार उसी पर रहता है। बोद्धके पक्षमें क्या प्रप्माण हैं ? 

शिप्य । कुछ नहों जान पड़सा । हिन्दूपक्षमें कया प्रमाण है ? 

गुरु। लड़का बापकी सब्पत्ति पाता हे यदही बात यथष्ट हे । 


१६८ धममातत्त | 

इसके सिधा बाजसनेव उपनिषदकी श्र्‌ ति उद्धत करके म्रमाज 
दिया है कि सब जीवॉका साम्य प्राचोन वेदोक्त चस्म हे । 

शिष्य । मगर बंदमें तो आश्यमेघादिकी विधि है। 

गुरु। बेद अगर किसी व्यक्तिविशेषका बनाया हुआ ग्रथ 
होता तो उसपर परस्पर विशेषी बाते होनेका दोष लगा भी 
सकते थे। . फित्ताब्र8 औ८तुपा॥5 से ह्बंट स्पंसरका सेल 
मिलाना जितना उचित है, वेदके भिन्न भिश्व झंशोमें परस्पर 
सिलान ढुंडुना भी उसना ही उचित है । हिसांकी शअपक्षा अहि- 
सा्में धम्म को उश्वति हे। अआरतु । हिन्दूधम्म विहित “पहशुशोंकी 
अहि' सा” परम रसशोय धरस्स में है। यत्ष प्थ्बक इसका शअआनुशो- 
खन करना । अहिन्दू यद्षप्रव्वक इसका अनुशोलन करते हैं। 
खानेके लिये या खेती के लिये या सवारीके लिये जो शोग भेड बकरी 
गाय बेल घोड़े आदिका पालन करते हैं, मे केवल उन्होंकी बाल 
नहीं कहता हूं। कृत्तेका सांस नहों खाया जाता तो भी कितने 
प्र मसे कृस्तानकत्तोंको पोसते हें । उसमें उनको कितना आनन्द 
समिलला हे। बड्भधालमें कितनी ही खसि्र्या बिजली पोसकर 
आपत्यहीनताका दुःख मिटाती हैं। तोता या और कोर्ड चिड़िया 
पालकर कौन नहोंसूडी होता ? मैने एक वार एक अद्गरेजी पुस्त- 
करे पढ़ा था कि जिस मकान में देखना कि पीजरेमें पक्षी है, समर 
जाना कि उममें कोई विज्ञमनुष्य है। पुस्तकका नाम याद नहीं 
मगर बास विज्ञताकी हे । 

पशुओंमें गो हिन्टुओको विशेष प्रीतिके पात्र हैं। गाय बेशके 
समान हिन्टुओका परम उपकारा और कोई नहीं है।  सायका 
दूध हिन्टुओके पूसरे जीवनके तुल्य हे। हिन्दू मांस नहीं खाते। 
जो अन्न हम शोग खाने हें उसमें पुष्टिकर 'प॥70.2:९॥७ 
पदाय बहुत कम होता है, गायका दूध न मिलनेसे कह अभाव पूरा 
नहों होगा । हम केवल गायका दूध पीकर ही नहों पलते हैं; 
जिस अखस पर हमारा जोवन है उसकी खंती बेलसे होती है--. 
बेल ही हमारे गआन्नदाता हैें। बलके बल शग्रश्न उपजाकर ही 
डालग नहीं हो जाते ; थे उसे खलिदहानसे चर गौर बाजार तक 


पशु प्रोति | १६० 
पहुंचा देने हैं। भारततपके लद॒ुरूका सब कास बल दी करते है 
गाय बेल मरने पर भी दधोविकी तरद हड्ढी; छोग और चमड़ने 
उपकार करते हैँ । है लोग करने हैँ कि गाय बज हिन्दुओंके 
देवता हैं ; देयता नरीं द॑ जिन्‍्तु देगताके समान उपकार करते है । 
गृष्टिदेवला इन्द्र हमारा जिसना उपकार करदे हैं, गाय बज उम्म 
ग्रधिक उपकार करते हैं। यांद इन्द्र प॒जने योग्य दें तो गाय बेल 
भी प्रजने योग्य टैं। यदि किपी कारणरश भारतयपते आअवान्‍दः 
गौपरंगका लोप हो जाय तो नि पनन्‍्द द डिन्ठदजातिका भी लोप हो 
जापगा। यदि हिन्द, समरामानोंगी देखादेशी गोमांस खाना 
मोदते तो या तो इसने दिनमें हिन्दूनासका लोप हो गया होता या 
(डिल्द्र बी थे दुद गायों होते।  हिन्द्योंके आअददियां धस्मने हो 
इसमें “न्ट सकी रणा की ए+। अलठुर्शागनक्ता फल प्रत्यक्ष देशों । 
पु टीविए। प्रश्न दोनते वा एिगश्रोका यह उपकार 


रा ५ । 
हिंसक यथातओयजादं किनन सुस्लसान है । 
बकज ज हे ईइस्दु॥ मे उत्पन्न “न्डे कारण ०' 


झूपे 7 लात रा जे कारण, हे ४ रा ि एजड्रह। ० गोसफप्म 
साय भर व हैं $ ४ पाता ये है हा छा शाहाव दाता ₹ व 
नूलादू'ए बोर सशाप्म # । 

धि।]। कई 7) पाछु 5५» पराएत काले हूँ, हिहिए 
पुझ “५ थे भेजें, | २; पेद्रप उप्ने ये ग पं. दप झाते ४, 
घागद उगसारे को; पशापा मग्नेफे खाद पण 4।ाचसे शा गये हों । 

गुम । तुम पश्चिप्री परतिडर्ता आर पड्िमोीं गधोंशी णकप 
शामिल फर रहे हो । अब्र तुम * न्यू भग्ममा कुच ता मम्भ जा* 


गये रो, झब आवाज सुनकर गधोंकी पहचान छक्तोगे । 


* केवल पज्ञन जमे शुसलसान हो यों, णणप्योर्मे रटनेवज्टेके सिवा 
भारतके प्रायः सभी मुपफलमान गोमांस नहीं एप । अनुवादक । 


(१४) 


कवोसवां अ्रध्याय- दया | 
+0 लत 

गुरु। भक्ति और प्रीतिके बाद दया हैं | ग्राक्तपर जो विशेष 
प्रीति भाव है वही दया है। प्रीति जसे भक्तिके अन्तगत है बसे 
ही दया प्रीतिके श्रन्तगत है। 'जो अपनेको सब जीवॉोमें छोर सब 
जीवोंकी अपनेमें देखता है वह सब जीवोर्म दयामय है । इसलिये 
भक्तिका अनुशीलन ही, जसे प्रीतिका अनुशीलन है, वसे ही प्रीतिका 
अनुशोलन ही दयाका अनुशोलन हे। अर्क्ति, प्रोत्ति और दया 
हिन्दू धम्म में एक झतमें गुथी हुई ऐँ,---अलग नहीं की जा सकतों । 
हिन्तू घम्म के शेसा सर्वाद्गन सम्पन्न धम्म और कोई नहीं दिलाई 
देता । 





शिक्य । तो भी दयाका ग्ालग अनुशीलन हिन्दू घस्स रे 
बताया है । 

गुरु । ढेरका ढेर, वर वार | दयाका शअनुशोलन जिस तरह 
बार बार कटा हे उस तरह और कद नहीं । जिपमें दवा नहझई ए 
याइ हिन्दू ही नहीं हैं। किन्तु टिन्हूभस्म के इत रूब उपदेगोपि 
दया-शब्दजा उतना व्यवहार नहीं हथा हे जियता दान-गछाक! 
व्यवहार हुआ है। दयाका आअतुर्णीलन दानसें ए, फिग्तु दध्न- 
ग़ब्दकों लेकर एक बडी गवबढ पड़ गयो है। दान कटनसे साथा- 
रणत: हस अन्न दान, वस्त दास, घन दान इत्यादि हो समकेते 
है। किन्तु दानका यह आय बड़ा भंसोण हे। दानका अमल 
अथ त्याग है। त्याग गौर दान पर्याव बानी शब्द हैं। दय के अनु- 
पोलनके लिये कितने ही स्‍्थानोंते त्यागशब्दका भी व्यपरहार हुआ 
है। इस त्यागका श्रथ केपल घन त्याग नहों समझना चाहिये, 
गयब प्रारका त्याग--आत्म त्यगतक समझना होगा। शेसा दान 
हो गरमली दयाका शनुशीलन माग है । नहीं तो तुम्हारे पास बहुत 
घन है, उसमेंसे दो चार पसे किसी गरीबको दे देनेते उम्पर दया 
करना नहीं कहल;वेगा । क्योंकि जसे तालावसे एक चुल्ल, जल 
निकालनेपर तालाब कुछ घट नहीं जाता, उस्ती तरह ऐसे द।नसे 


तुम्हों भी कष्ट नहीं होता, किपी प्रकारका आत्मोत्पग नहीं होता ' 
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नी सेसा दान नहीं करता वह बड़ा भारी नराधम है, किन्तु जो 
बायला €ं वह कोई बहादुर नहीं हे + इसमें दया वृत्तिता अललों 
ग्मुशीलन ही है।  थ्रौप कष्ट सहकर दूबरेका उपकार करना दी 
दान है । 

शिष्य । जब स्वयं कष्ट भोगा तब वृत्तिके अनुशीलनका सुर 
क्या गिला ? और आप कह चुके हैं, कि सुखका उपाय घम्म हैं। 

गुरु। जो, वृतक्तिका अनुशीलन करता हे उसका वह कष्ट हो 
परम पवित्र सुख बन जाता है। श्रेष्ट वृत्तियोंका भक्ति प्रीति और 
दयाका एक यह लक्षण हे, कि दनके आअनुशोलनसे उत्पन्न दु'ख सुख 
बन जाता है। ये वृत्तियां सब दु.खोंकों मुख बना देती है । सुखका 
उपाय चम्म ही हे और वह जो कष्ट टे, उसे भी जितने दिन अपने 
परायका सभेद्ज्ञान रहता हे उतने ही दिन लोग कष्ट कहते हैं । 
आास्तवमें घम्मानुमोदित जो ग्रात्म प्रीति है, उससे सामंजस्थ रखता 
हुआ दूसरेके लिये ग्रात्मत्याग ईध्वरानुमोदित है ; इस लिये निष्का- 
म होकर उसका अनुष्ठान करना । सामंजस्यकी विधि पहले बता 
चुका हूं । 

अय, दानधम्म जिस भावसे साधारण हिन्दू शास्व्रकारों द्वारा 
स्थापित हुआ +, उपके विषयर्मे मु्े कुद कहना है । ऐिन्दू घम्मके 
साधारण शास्चकार ( सब नहीं ) कटते हें, कि दान करनेसे पुण्य 
होता है, इस लिये दान करो। यहां “पुण्य” स्वग आदि काम्य 
वस्तु प्राप्त करनेका उपाय है। दान करनेसे अक्षय स्‍्वग मिलता 
है, इसलिये दान करो, यहो राधाशण हिन्दू शाश्त्रकारोंको व्यवस्था 
है । ऐसे दानको घर्म्म नही कह सकते स्वग णाप्तिके लिये धन दान 
करनेका अर्थ मुल्य देकर स्वगर्मे थोड़ी जमीन खरीदना, स्वगके लिये 
दादनो देना माच है। यह घम्म नहीं, बदलोश्यअल या वाणिज्य 
है। एसे दानको धम्म कठुना धस्स का शपरमान करना हे । 

दान करना होगा सगर निष्काम होकर । दया बृनलिके प्रतु- 
जशीलनके जिये दान दरना ; दया वृत्िर य्रीति वृक्तिका आनुशी- 
लगन है श्ौर पीति भक्तिक्त ४ श्रनशीलन है, टशलिये भक्ति, प्रीति 
ग्रौर दयके अनुशीलनव ाये दान करना ।| पवृत्तिके अनुशोलन 
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ओर सफर में धर्म है, इसलिये घर्मीके लिये ही दान करना, पुर्य 
या स्वगके लिये नहीं | ईश्वर सब जीवोंमें है इसलिये सब जीबोंको 
दान करना : जो ईश्वरका हे वह ईश्वरकों देने योग्य है, इभ्वरको 
सपृस्व दान ही मनुथत्वका चरम है। सब जोबोंमें शोर सुममें 
अभेद है इसलिये तुम्हारे सच्च स्वमें तस्टारा और सब लोगोंका अधि- 
कार है; जो सब लोगोंका हे उमसे सब लोगोंको दो ।. यहां 
यथाथ हिन्दू धम्ेका अनुमोदित, गीतोक्त घधर्मीका छनुमोदित दान 
है । यही यथाथ दान घम्म है। नहीं तो तुम्हारे पास बहुत है 
तुमने कुछ भिखमंगेको दे दिया तो वह दान नहीं है। श्राश्चय्यकी 
बात है, कि कितने ही रेसे आदमी हैं जो वह भो नही देते । 

शिष्य ।॥ क्या सबको दान देना होगा ? दानके पाच्र.पत्र 
नहीं हैं ? आकाशका सय्य सप् चर किरणे बरसाता हे परन्तु कितने 
टी प्रदेश उससे दग्चघ हो जाते हैं। गआआकाशका सेघ रूुघ॒त् जल 
बरसाता है फिन्‍ल उससे कितने ही स्थ।न बहजाते हे। क्या विचार 
शब्य दानस बसी श्राशडु नहींहे ४ 

गरूु। दान दया वृत्तिके दनुर्शालनके लिये हैं। जो दशाका 
प्मच है उसीको दान देना । जो आत्त है वही दयाका पात्र है दूसरा 
नहीं | इसलिये ग्ञक्षको ही दान देना दुसरेकोी नही । सब जोवों 
शर दया करनेके लिये कहनसे यह नहीं साबित होता कि जिसे 
किसी प्रकारका दुःख नहों हे उसका दुःख दूर करनेके लिये श्ात्मो- 
न्सग करना होगा। अलवबत्त संसारमें ऐेसा कोर्ट शझादसमी नहीं 
“मलता जिसे किसी प्रकारका दुःख न हो। दिशे दशण्ट्रिताका 
उदू था नहीं है उसे घन देना विधेव नहीं हे, जिने रोगका ८ पथ नहं 
के उपकी चिकित्सा विधेय नहीं है। यह कह देना दात्तव्य ऐे कि 
घानुचित दानसे अनेक समय एथिवीका पाए चतत) ७। बहुत 
से।गो के अनुण्ति दान करनेसे ही, एथिवी पर जो लोग शत्क,ययर्से 
दिन बिता ककले हैं वे भी भिखारी या घृत्त बन जाते दे। अनु. 
चित दानसे संसारमें आलस्य, घूत्तता गौर पाप कस्म बढ़ते हें। 
उधर कितने ही यही सोचकर किसीको दान ही नहीं दते । उनकी 
समभरमे सभा सिक्षक आलस्यके कारण भिखारोया छृक्त हैं। ये 
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अकसर जता पका 
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दोनों पक्ष बच।कर दान देना, जिन्होंने ज्ञानारज्जनो ग्रौर काय्य- 
कारिणो वृत्तियाँका विधिप्वक आअनुणीलन किया है उनके लिये 
यह कठन नहीं है / क्योंकि श्रे विचार्वान और दयाशु हें। 
छूसलिये सब वृत्तियोंका घनुशालन किये बिना सनुष्वकी कोई वृर्ति 
सम्पृण नहीं होती । 

गीताके सचहवे अध्यायमें दानके विषय जो, भगवदुक्ति है 
उबका तात्पय्य भी शेसा ही है। 

दातव्य मिलति यद्दान दोयतेप्लुपकारिणों । 

देश काले च पात्र व तहान॑ सातक््विकं स्मृर्त ॥ 

यक्तु प्रत्युपकाराथ फलमुद्धिश्य था पुनः 

दीयते च्‌ परिक्षिष्ट तद्द,नं राजस स्मृतं ॥ 

शरदेश काले य दान मपात्र +एख् दीवते । 

असत्‌ कृतमवज्ञातं॑ तत््वाम समुदाह्त ॥ 

आर्थात्‌ “देन। ठचित है यह विचारकर जो दान दिया एाता 
है, जिफसे प्रत्यपक्रार पानेकी सम्भवना नहीं हे उम्को जो दान 
दिया जाता है और देश काल तथा पाच्रका विचारकर जो दान 
दिया जाता है वही सास्विक दान है। प्रत्यपकार पानेकी आशासे, 
छउलके लिये और श्रप्रसक्ष होकर जो दन दिया जाता है वह 
राजत दान हे। देश काल ओर पाचका बिचार बिना किये, 
छनादर और श्पमानवे जो दान दिया जाता है वह तामस 
दान हे ।” 

शिश्थ। दानके देश काल पाचका विचार केसे करना होगा, 
गोतामें इसका कुछ उपदेश है ? 

गुरु। गीता नहों ६ किन्तु भाष्यकारोंने उसे बतया है। 
भाव्यकारोंका रहस्य देखो ।. देश काश कोर पाचके विदयारकी 
कोई विशेष व्याएया दरकार नहीं हें सभी काम देशकाल शौर 
पात्रकौ विचार करके किये जाते हैं। दान भी दशसाहो है। 
देश काल झशौर पाचका विचार न कर दान देनसे वर सातक्तविक 
नहीं रहता, साम बिक हो आता हे । दसका खुलासा समकनेके लिय 
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हिन्दू धम्म की कोई विशेष विधि दरकार नहीं है । बहद्भाल दुर्भि- 
क्षते चोपट हो रहा है, मान लो कि उस्तोी समय मंचेसरको कप- 
डेकी कझ्ने बन्द हें ग्रोर मजदूरोंको बढ़ा कष्ट है, . ऐसी दशा 
मेरे पास कुछ देनेके लिये होनेपर दोगों जगह कदछ कर दे सकू 
तो श्राच्छा है नहीं तो जितनी सामय्य हो केवल बडद्भालको हूंगा। 
ऐसा न करके अगर में सब कुछ मंघचेह्वर भेज दूं तो देशविचार 
नहीं होगा। क्योंकि मंचेसरको देनेके लिये बहुत आदमी हैं आर 
बद्ालको देनेके लिये बहुत कम टें। काल बियार भी शेस्ता ही 
ले। ग्राज तुमने प्राणकी परवा न करके जिसको रक्षा छी हें, 
सम्भव है कि कल उसे तुम राजदण्ड देनेको लावार हो, उस समय 
उसके प्राणदान मांगनेसे तुम नहों दे सकते । पाच विचार बहुल 
नट्ज है, माय: ठभी कर सत्मते हैं। दुखियाव्ती सभी देखे हें, 
धत्त को कोई नहीं देना चाहता । इसलिये “देशेक,लेच पात्र च” की 
कोई सूक्ष्म ठपाख्या दरकार नहों है, जो उदार जागतिक महानोधि 
सबके हृदयमें है यह उसीके अन्तगत हे। ग्ाब भाष्यकारोंका 
क्रम सुनो । “देश” क्या? “पुत्ये कषशेत्रादो” शहुराचास्य 
आर श्रीचर स्वामी दोनों ऐता कहते ६। इसके बाद “काले” 
क्या ? शहुर कहते हें---“ संक्रानत्यादी” ; प्रीधर कहते हें---“यह- 
णादौ,”? “पात्र” क्या ? श्डभूए कहते हें--“पहठ्धविद्वंद पारग 
इत्यादौ आचार निष्ठाय” श्रीधर बढ़ते हें,-- पातच भवाय तप: 
ब्रतादि सम्पनाय ब्राह्मणाय ।” हरे हरे! भें आगर स्वदेश्भ बढठकर 
संकाति या ग्रहण छोड़कर श्रौर किसी समय अति दीन दु:सो पीड़ित 
दरिद्र एक डोम या चमारकों कुछ दान हूं सो वह भगवदभिग्रेत 
दान नहीं होगा | इसी तरह कभो कभो भाष्यकारोंके वियारशसे 
अति उन्नति, उदार और साध लौकिक हिन्दु धम्म अति जदट्ढीण 
आयर अनुद्ार उपधम्म बन गया है। यहां शब्टूराचाय्य और 
श्रोधर स्वामीन जो कुछ कहा है वह भगवद्वाकय नहीं हे। किन्तु 
बह स्मृत शास रे हैं। भगवद्वाक्यकों स्मृतिका अनुमोदित बनानेके 
लिये उस उदार धरम्मकों अनुदार श्र सद्डभीण बनाहाला। इन 
सब सहामतिभाशाली सव्य शास्त्र विद्य महामहोपाध्यायोंके श्ागे 


चित्तर ख्चिनों हत्ति । १७४ 
हमारे जे क्र मनुष्य पवतके आगे बालकणके समान हैं, किन्तु 
यह भी कहां हे कि--- 

केवल शास्व म.ग्रित्य न कक्तव्यों विनिणय: । 
युश्षिहीन विचारेतु धास्म हानि: प्रजायते ॥* 
बिना बिचारे ऋषियोंके वाक्य इतने दिन शिरोघाय्य फरके 


कक, 


कु > श्‌ क्र कक 
हम इस गड़बड़ांप्याय, अधथम्म ओर दुदु शाम आ गिगे हूं। अपन 
गे ₹ ९६ ऐसा शत 
आगे बिना विचारे शिरोधाय्य करना कन्षव्य नहों क्ृ। अपनी 


बुछ्िके अनुसार सबको विचार करना उचित है। नहीं तो धार 
घोरे हमारी दशा चन्दन ढोनेवालोी गध॑कोसी हो जायगा। केवल 
बोभतसे मरते रहेंगे चन्दनकी कूद भी साहसा नहीं समभकगे। 

जिष्पष । तो अब भाष्यकारोंके हाथसे हिन्दुधम्मका उद्धार 
करना हम लोगोंका बड़ा भारी कत्तव्य हे । 

गुरु। प्रायीन कषि ओर पोण्डत लोग बड़े ही प्रलभाशाली 
झीर सहाज़ानई थे । उनपर विशष भक्ति रखना, कभी अमर्य्यादा 
या अनादर मत करना ।  सगर जहां यह समकार्मे आवे कि उन 
लोगोंको उक्तियां ईश्वरके ग्रभिप्रायके विरुद्ध हैं वहां उनको दोड़- 
कर टईभ्वरके आभिप्रायका ही अनुसरण करना। 


सत्ताईवां अध्याय--चित्तर ज्यिगोद्व क्त। 


शिष्य । अब दूसरी काययकारिणी वृत्तियोंकी अनुशीलन 
पद्धति सुननेकी इच्छा हें । 

गुरु। वे सब विस्तत बाते शिक्षातत्त्व अन्तगत हैं । मुभसे 
विशेष सुननेकी श्यावश्यकता नहीं है। शारीरिकवृत्ति या ज्ञाना- 





*सनु २२ थे अध्यायक्े २९३ वे श्लोककी टीकामें कुछ क भह- 
कृत बृहरुपति बचन ॥ 


१७६ धम्ग्रेतत्त्त । 


१रकाकक जम आांक आ आन 
२९ की. #॑ ही ने बज 9 जप रे सन नी मन जन 5 कु कु न ब् नी जर अबमण 


झआुनो वृत्तिके विशयर्मोेंभो मैने केवल साधारण ग्रनुशीलन पद्धति 
बता दी है, वृत्ति विशेषके विषयमें कुद अनुगीलन पद्धति नहीं 
घिखायी । किए प्रकार शरीरमें बल लाना होगा, किस प्रकार 
आस्त्र शिक्षा या घुड़सवारी करनी होगो, किस प्रकार मेघाक्रो सेज 
बनाना होगा, या किसप्रकार बुद्धिकों गणित श!स्ँ्रके उपयोगी 
करना होगा, यह सब नह बताया हे। क्योंकि यह सब शिक्षा 
तक्त्वके अन्तगत है। अमुशीलन खत्वका खुलासा सम*नेके लिये 
केवल साधारण विधि जान लेना दही यथेष्ठु है। मेने शारीरिफी 
और ज्ञानाज्जनों वृत्तिमे विषपर्तमे उत्तनो ही बात बतायो है। 
काय्यकारिणी वृत्तिके विपयमें भी उसना हो बतान। मेरा उद्द श्य 
हे। किन्‍त्‌ काय्यकारिणी वृत्तिज्रे अनशोलन सम्बन्धर्म जो साथ7ए- 
रण विधि हे वह भक्ति तत्वके श्रन्तगात है। प्रीति भक्तिके ग्न्त- 
गत है और दया प्रीतिके अनज्तगव। उम्रचे घम्म का दार्मदार 
इन तीन वृत्तियोंपर ही विशेष कर है। इवीसे मेने भक्ति, प्रीति 
ओर दयाको विशेष प्रकारसे समझाया है। नहीं तो सब दृत्तिवोंको 
गिनना या उनको अनुश लन पद्धति ठीक करना मेर। उद्द तय 
नहीं हे और मेरी सामरय भी नहीं हैे। शारीरिक, जझ्ानाजजनी 
या कांय्यकारिणो वृत्तियोंके सम्बन्धर्म में अपना वक्तष्य कह चुका 
हूं। यहां चित्तरश्मिनो वृत्तिके सम्बन्धपें संक्षेपसे कुछ कहूंगा। 
जगतके सब धर्म्मोंकी एक यह अधम्पणता है, कि उनमें चित्त- 
रखक़्िनी बृत्तियोंके अनुशीलनका उपदेश विशेष रूपसे नहीं दिया 
गया है। मगर इससे कोई यह सिद्धान्त नहीं निकाल सकता कि 
प्रायोन 'धम्म वेत्ता लोग उसको ग्रावश्यकता नहीं जानते थे या उन 
वृत्तियोंके अनुर्शलनका कोई उपाय नहीं बना गये। हिन्दूग्रोंकी 
प्रज्ञाके पुष्प, चन्दन, माला, घृप, दीप, घना, गुग्गुल, नाच, गीत, 
बाज दि सबका उद्दश्य भक्तिके अनुशोलनके साथ चित्तरशप्जिनी 
वृक्तियोंके अनुशोलनका सम्मिलन या इन सबके द्वारा! भक्तिका उद्दी- 
पन है। माचीन यूनानियोंके घम्ममें और मध्यकझ्ालके युरोपमें 
शोसन कृस्तानी धम्ममें उपासनाके साथ चित्तरज्लिनी दृत्तियोंकी 
स्फत्ति और परिवृस्तिकी बड़ी भारोी चेष्टा थी। आपिलीस या 


चित्तरक्यिनी धन १५७ 


राफेलका चित्र, मद्दकेल छंजिलों या फिदियमकां भास्कय्य ( मह- 
लादि बनानेकों बिच्चा ) और जमनीके विख्यात सद्भीसप्रणेताश्रोंके 
संगीत उपासनाके सैहाय हुए थे । चित्रकर भास्कर, स्थपति और 
सद्भीसकारकॉकी सब विद्या घम्म के चरणोंमें न्‍्योद्ावर कर दी 
जाती थी। भारतवष में भी स्थापत्य, भास्कथ्य, चित्रविधा और 
सड्भरीत उपासनाके सहाय हें । 

शिव्य । तब जान पड़ता हे कि प्रतिमागठन उपासनाके साथ 
ऐसी हो वित्तरश्निनी बृत्तिकी तृप्रिकी आअकांक्षाका फल है । 

गुरूु। थह बात उचित जंचतो है * किन्तु यह नहों कह सकते 
कि प्रतिमागठनका शोर कोई मल कारण नहों है। प्रतिमा प्रजा- 
को उत्पत्त विचारनेका स्थान यह नहीं है । वित्तविद्या, भास्कवय्य 
स्थापत्य श्र सक्लोन वित्तरज्ञिनी बृतक्तिको स्फ्त्त और तृत्त करने- 


न व्रत, जलन 


# इस विषयमें पहले भने रुटसमन पच्रके र८ सितस्वर सन 
९८८२ ईस्वोवाले अड्टूमें एक लेख लिखा था उसका कुद्ध अंश यों 
है-- 
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श्ष्८ घमातत्त्त । 


किन त् स्वककनता 


वाले हैं; किन्तु काव्य ही चित्तरज्ञिनी बृक्तिके अनुशोलगका श्रष्ठ 
उपाय है '. यही काव्य ग्रोक और रोमक घम्म का सहाय है किन्तु 
हिन्दू धम्स में ही काव्यकी विशेष सहायता लो गयी है। रासापश 
ग्रर महाभारतके समान और कोई काव्य ग्रन्थ नटोीं है ध्यथच यही 
इस समय हिन्दुग्नोंके प्रधान घम्म ग्रन्थ हें। विष्णु और भागवत 
पराणमें ऐसा काव्य हे जो अन्य देशों अतुलनीय हे। इसलिये 
यह बात नहीं हे कि हिन्दू धम्म में चित्तरस्िनीके अनुशीलनकी ओर 
कम च्य'न दिया गया था। हां जो पहले विधिवद्ध न होकर केवल 
लोकाचारमें हो था उसे अब घमसंका श्रश कहकर विधिवद्ध करना 
होगा। और ज्ञानाज्जनोी तथा काय्यकारिणी बृतक्तियों शनुशीलन 
जंसा अवश्य कत्तव्य है, वेसा हो चित्तरज्ञिनी वृत्तिके अनुशीलनको 
भी घस्म शास्चसे विहित बताना होगा। 

शिक्य । श्रर्थात जैसे धम्म शास्चमें विधान हे कि रारूजनों पर 
भक्ति करना, किसोीसे डाह मत रखना, दान करना ओर शास्त्रोंका 
अध्ययन तथा ज्ञानका उपाज्जन करना वेसे ही गापकी व्याख्य'के 
ग्रनुदार चित्रविद्या, भास्कय्य, नाच, गान, वाध और काव्यके अनु- 
जोलन करनेका विधान करना होगा ? 

गुरु। हां। नहीं तो मनुष्यकी धम्महानि होगी। 

शिष्य 4६ समझा नहों। 

गुरु। समभझो। जगतरमें क्या है? 

शिव्य । जो # वडी है। 

गूह। उसको क्या कहते हें ? 

शिष्य । सतत । 

गरु। या सत्य । यह जगत तो जड़पिण्डका ढेर है। जग- 
तकी वस्तुए अनेक प्रकार को, भिश्र भिन्न प्रकृति गोर विधि गुण- 
वाली हैं। इनमें कुछ एका देखते हो 9 ये सिलसिलेमें कुछ घिल- 
सिला देखते हो ? 

शिष्य । देखता रच, 

गरु। केसे? 

शिष्य ।+ एक अन्त अतिव्वचनीय शक्ति है जिसे स्पंसरने 


चित्तर्चिनो दत्ति । १७८. 
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या अप चल न या मर्नशलियाआ कि बी जननी 


[श5867"पराद))९ 20 पक" | ५७६7९ कहा है, 'उमीमे सब जन्‍म छेले 
हैं, चलसे हें खदा उत्पन्न होते हें और उतठीमें सब मिल जाते हैं। 

गुरु। उसको विश्यवव्यापी चतन्‍्य कहो। उस चतन्यरूपो 
शक्तिको चित शक्ति कहो । अव बवाशो, कि सतमें इस चितके 
राहनका क्या फल है ? 

शिष्य । फल तो अभी ग्राप हीने बता दिया है। वह है 
जगत का सिलसिला, आतिव्यंबनोय रएका हे । 

गुरु। खब विचार कर कहो ज॑ःवके लिये इस अतिव्वंचनोय 
शरहुलाका ( सिलघ्िलेका ) क्या फल हैं ? 

शिय। जीवनको उपयोगिता या जीवका सुख । 

शुरू । उसका नाम रखी आनन्द | इस स'ज्जभदानत्दको जान- 
नेसे ढ़ी जगतकी जान जाओये। छिन्तु केसे जानोंगे ? एक एक 
कर के विचार देखो, पहले मत अर्थात्‌ जा है उमका श्रस्तित्व के 
जानेंगे ? 

शिष्य । इस “सत “का ग्रथ सत्यका गगा भी तो है ? 

गुरु । हाँ। क्योंकि वे सव गुण भो उें । वही सत्य है। 

गिश्य । तो सत्याश्त्यकी प्रमाणने जानना होगा | 

गुरु। पमाण क्या हे? 

शिव्य ।  प्रत्पक्ष और अनुमान । दूभरे प्रमाणोंकी में अनु- 
मानमे गिनता हूं । 

गुरु। ठीक है। किन्तु अनुमानकी बुनियादमी प्रत्यक्ष हे । 
इसलिये सत्यक्षान प्रत्यक्ष मलक एें। * प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रियोंसे होता 
है। इसलये यथाथ प्रत्यक्षफे लिये सब इन्द्रियोंकी ग्र्थधात्‌ कुछ 
गाशथीरिक वृत्तियोंकी सच्छान्दता ही यथेप्ठु हे। इसके बाद शनुमा- 
नके लिये सब ज्ञानाज्ज नी यृत्चियोंगी डचित स्फ्त्ति और प्रशता 
आवश्यक है । ज्ञानाउज़ नी वृष्टियोंमेसे कुछका नाम हिन्दुओं के 
दान शाश्चसें समान रखा हे और कझका बढद्धिका। इस मन शध्यौर 


(>> ५>0+-का नम कमक 3. अन्‍नम+-अ> 


# सब ज्ञान प्रत्यक्ष मलक नहीं हे। यह बात भगवद्वीताकी 
टीकामें बतायी गयी हे पुनरुक्ति अनावश्य है । 


बना 


१८० धर्मेतत्त्व । 
बद्धि भेद, किसी किसी युरोपियन दाशनिक कृत ज्ञापिका और 
विचारिद्वा वृत्तियोंमें जो प्रभेद हे, उसे कुछ कुछ मिलता हे। 
अ्नुमानके लिये सन नामावलो वृत्तियोंकी स्फ्क्ति ही विशेष 
दरकार है।. अच्छा अब इस सदुव्यापी चित॒को केसे जानोगे ? 

शिष्य । उसको भी गश्रनुमानसे जाने गे । 

गुरु। यह ठीक नही ह६ै। जिसको बुद्धि या विचारकी परत 
कटा हैे। उम्रके अनुशीलनसे जानोगे। शग्र्थात्‌ु सतको जानना 
होगा ज्ञानसे और चित॒को व्यानसे । इसके पश्चात्‌ आनन्दको केमे 
जण्नोगे ? 

शिव्य । यह शनुमानका विषय नहों हे, ग्रनुभवका (िय 
हैे। हम आनन्द अनुमान नहीं करते अनुभव करते हे। भोग 
करते हैं। इसलिये ग्यानन्द ज्ञानाज्जनी बृत्तियोंकों आअप्राष्य हे । 
इस कारण इसके लिये य र॒ तरण्ली प्र तियां चारहये । 

गरू । वेही खिक्तरहिनाी वक्षिया है) उश्के समुचित शअन- 
शीलनसे इस सप्चिदाननन्‍्दमय जगत शोर जगन्‍्मय सज्ञिनन्दत्त 
सम्प्रण स्परूपानुअआति हो सकतो ६। ट्ररामे बिना घम्म अपर ४ 
इसोसे कहता था  छखित्तर्रा तुनोी थू सलयोका एनुशोवन न काने ५ 
परस्म को हानि होती हैं। हमारे सर्ताद्ध सम्पन्न टिन्द घम्प कफ ए 7 
हापजी आलोचना ऋरणतेपे देग्योग कि 5 समे जो कुछ परिएर्तन ह गा 
हे वह विफ इसको सवार सम्पन्न ऊरनेकों चेए।का रूस रऐ। तखथा 
पहली ग्वस्था झरवेदस हित के चम्म की श्रबत्रोयना वारसेसे ५ ना 
नाली हे ; जो शक्तिस।न या उपकारी या भुन्दर ६ उसोको उपायन"ः 
यह सन वेदिक घम्स है। उससे ग्रनन्‍्द भाग गथप्र था व्व्त 
मच धोौदा चिएर्का उपापनाथा, श्र्यात्‌ जान बोर आानका अभाव 
था। इसलिये समयागुसखारश वह उपनिषदों ट्वाश सुधारा गया। 
उपनिषदोका धम्म चिम्तय पर ब्रह्ममी उपासना हैे। उश्में छान 
और ध्यानका ग्रनाव नहों हे। किन्तु आनन्दप्सका अभाव ₹। 
वरह्मानन्द प्राप्ति ढी उपनिषदोका उद्ध श्य हू किन्तु वित्तरक्लिनी 
परक्षियोके अनुणाोजन ओर स्फ्त्तिके लिये उस ज्ञान शोर ध्तान 
समय घमममे कोई व्यवस्था नही है। बौद्ध परस्मंभ उपासना नहीं है । 


चित्तर ख्लिनो हतति । श्८१ 
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सीसी नीयत ्च्ज्ढा विकार -जस..».ीमनकमीनिनमातयीी... 


घोौद्ध॒ लोग शतको नहीं मानते थे। प्रौर उनके पम्ममें 
आअाःद नहीं था। इन सीन घर्म्मों मेंसे एक भी सधिदा- 
नन्‍्द प्यासी हिन्दू *जातिमें अधिक दिन नहों टिका । इन 
तीन घर्स्मों क्रा मार भाग लेकर पौराणिक हिन्दू धम्म संगठित 
दुआआ। उसमें मगूकी उपासना, चित्तको उपासना और शअआनन्‍्दका 
उपोसना अधिकतासे &। विशेष आनन्द भाग विशेष रूपसे 
स्फू जि प्राप्त हुआ 3) चहो जातोय घम्म होनेके उपयुक्त है शोर 
इसी काश्णसे सर्द्वाज्ति सम्पन्न हिन्दूधम्म और किसी शझधूरे विज्ञा- 
तोय घम्मसे व्यूलत या बच्चित नहीं हों सकता। ग्राज कल जो 
लोग पम्म सुधार्म लगे ए॒ए हें उन्हें स्मरए रखना चाहिये कि 
ईश्घर जेपे सत स्वरूप हैं वते ही आनन्दस्वरूप हैं; इसलिये चित्त- 
रक्चिनो वृतक्तियोंके गनुगलनकी विधि ओऔर उपाय न रहनस 
सुधारा हुया 'वम्म कभी स्थ थी न होगा । 

शिव्य । कितू पौराणिक हिन्दू थरुम में आानन्दका ठेलमठेलाः 
है और सामसूस्‍्य ये है यह बात साननो पड़ेगी । 

गुरु। आअखर्य ॥ दिग्दू धम्म में बहुतछा कूड़ा ककट जमा 
हो गया ६, भू डउ पा८कर पाफ करता होगा । जो शादभी हिन्दू 
प्रम्म का मम्म गसक सकेगा वह अनायास हों आवश्यक ओर अयना- 
वष्यक आंशको समझ सकेगा आर त्याग सकेगा। शेसा किये 
बिना एिन्दूधम्म को उन्नति लथों होंगी। इक समय हमार यहा 
विवेच्य हैं कि ईश्वर शनःत संन्दष्यमय है थे यदि बगुण हो तो 
उनमें सभी गुण हें ; क्योंकि वे सत्य मय हें शोर उनके क्षमी गुण शअरू- 
न्त हें ग्रनन्‍्तका राण सान्‍त (सक्तीभ) या परिमाण विशिष्ट नहीं हो 
सकता | इमलिये इंेश्वर अनन्त सोन्दग्य विशिष्ट हैं। वे महत 
अधि, प्र ममय, विश्रित्र अथच एक सर्वाज्ञिसमपन्न ध्पौर लि (4 कार हैं । 
ये सभी गुण शपरिसोम हें। इतलिये इन सपा " का सप्तवाप 
समह जो सौन्दय्य हे वह भी उनमें अनन्त हे। हि पथ बृत्तियोर 
सोन्दययंका अनुभव किया जाता है उनका प्रा अ्रनुशीलन किये 
बिना उनके कैसे पावेंगे ? इसलिये बुद्धि आदि ज्ञानाउजनी पृत्ति- 


(१६) 


१८२ चर्माधत््व । 
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योंका और भक्ति आदि कोय्यकारिणी वृत्तियोंका अनुशीलन घम्मके 
लिये जितना दश्कार है शित्तरह्ञलिनी वृतक्तियोंका अनुशोलन भी 
उतना ही दरकार है। उनके सौन्दय्यका समुचित अआमुभव हुए 
बिना हमारे हृदयमें कभी उनपर समुचित प्रेम या भक्ति पदा नही 
होगी । वत्त मान वेष्णवधस्समें इससे कृष्णोपासनाके साथ 
कृष्णकी ब्रजलीशाका संयोग हुआ है । 

शिष्य । उसका फल क्या श्यच्छा हुआ हे ? 

गुरु। जिसने इस ब्रजलीलाका आसली सात्पयय ममभा है 
श्र जिसका चित्त शुद्ध हे उसके लिये इमकका फल आच्का टुआ है । 
जो अज्ञान हे, इस शब्रजली लाका असली ग्रण नहीं समभता, जिसका 
अ्रपना चित्त कलुषित है उसके लिये इसका फल बुरा हुआ है। 
चित्त शद्धि अधांद ज्ञानाउजनी, काय्यकारिणी आएधद वृत्तियों के 
समुचित अनुशोलन बिना कौई त्रष्णव नरीं है! मकला । यह घेब्णप 
घम्मे अज्ञान या पापात्माके लिये नहीं है। जो लोग राधा फूफ 
को इन्द्रिय सुखमग़ समभते हैं वे वष्णय नटीं पशाच हैँ । 

अनेक लोगोंका विश्वास है कि रामलीला बडी गअप्नील ग्योर 
सृणित कार्ड हैं। अब लोगोंने राषलीलाको एक 'घृणित कारर 
बना डाला है। किन्तु असलमे यह ईश्यरक्ती उपासना मात्र है. 
ध्यनन्त सुन्दरके क्षौन्दय्ग का विकाश और उपाल्या मार हे ; वचिक्त 
रज्चिनी वृतियोंका परम अनुशीलन, चित्तरज्लिना वृत्तियोंको ईप्व- 
श्की ओर ले जाना मात्र है। प्रायोन भारतमें म्थत्रियोंके लिये 
ज्ञान माग निपिड़ था क्योंकि वेदादिका अध्ययन निषण्डद्धि था । 
स्त्रियोंके लिये कम्मंमाग कष्टमाष्य है, किन्तु भक्तिमें उनका विशेष 
ग्रधिकार हे। भक्ति कक्‍्ताया है कि “परानुर्रक्तिरीश्चरे” छऐे। 
अनुराग अनेक कारणोंसे उत्पन्न हो सकता है ; किन्तु सौन्दय्य का 
मुग्धलासे उत्पन्न हुआ अनुराग सबसे बलवान है। इसलिये सुन्द- 
रके सोन्दय्य का विक/श और उसकी श्राराधना ही, दूसरेके लिये 
हो घाहे न हो, स्री जातिकी जीवन साथकताका मुख्य उपाय है ॥ 
यह तक्तवात्मक रुपक ही रासलीला है। जड़ प्रकृतिका सारा 
सौन्दय्य उसमें विद्यमान दे; ग्रद कालका प्रण चन्द्र, शरद 


कप 


चित्तरज्विनो हत्ति। १८३ 
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प्रवाह परिप्रणाध्याय सलिला यमुना शयौर मस्फूटित कूसुम सुवाशित 
कम्च॒ विहंगमकूजित वृन्दाबन वनस्पतो जड़ मकू तमें श्नन्‍्त सुन्दरका 
शंरोर थविकाण हैं। *उसका सहाय विश्व विमोहिनो बशी है । यों 
सब प्रकारके वित्तर>जनसे सच्ची जातिक॑' भक्ति जगन पर वे 
कृष्णनुरागिनो होकर कृष्णमें तन्‍्मयता प्राप्त ?रोती हैं , श्रपनको 
ही कृष्ण समझने लगती हैं । 

“कृष्णो निरुद्ध हृदया इृद मच: पर्श्परम । 

कृष्णो5हमे तल्ललितं ब्रजा स्थालोक्यतां गतिस्‌ ॥ 

भ्रन्या ब्रग्मीति कृषप्णस्य ममगी लिनिशाभ्यताम । 

दुष्टकालिय । तिष्ठाच्र कृष्णोपहमिति चापरा ॥ 

वाहुमा। स्कोट्य कृष्णस्य लीला क्षद्र स्वभा ददे । 

ख्रन्या ब्रवीति भो गोपा नि: शदुँ: स्वोयतामिह 

अल वृष्टि भयेनाचधूतो गोवर्दधनोमथा ॥” इत्यादि, 


ऊकीवात्सा और परमात्माका जो अभेद जान है, ज्ञानका बटी 
खिर उद्ं श्य हे। महा ज्ञानी भी सारा जोवन इसकी खोजमें बिता 
कर भी इसे नहीं पाते। किनत वे झानहीना गोप कन्वारु 
केवल जगदीश्वरके सौन्दय्य की अनुराग्नि हो ( अर्थात में लिसको 
चित्तरण्जिनी वृत्तिका अनुशोलन कहता हूँ उसकी सर्वोच्च सीढडोपर 
चहूंचे कर ) उस आभेद ज्ञानकों पाकर ईश्वरमें मिल गयीं। रास- 
लीला रूपकका यही स्थूल तात्पय्य है और शाजकलका वेष्णव 
चम्भ भी उसी पथका पथिक है। इसलिये मनुष्यत्वमें, मनुष्य जीव- 
नमें और हिन्दू धम्ममें चित्तरणिजनी वृत्तियोंका कितना जोर है 
सो विचारों ६ 


शिक्ष । अब दन वित्तरझ्जलिनी वृत्तिशेंके अनुशीलनके सम्य- 
ख्र्म कुछ उपदेश दोजिये । 

मुरु जागतिक सौन्दय्व में चित्तकों लगाना ही इसके अनुशो 
लनका प्रधान उपाय है। जगत्‌ सौन्दय्य मय हें। बाहरी प्रकृति 
भो सौन्दय्य सथ है खऋ्ौर भीतरी प्रकृति भो। बाहरी प्रकृतिका 
शौन्दणय्य जलदों चित्तको चुराता है। उसी शाकषणके वशो होकर 


१८४ चमातलत्तत । 
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सोल्दयय ग्रहण करनेवालो वृत्तियोका श्रजुशीलन करना होगा । 
दृक्तियां स्क्रित होते रहनेसे घीरे घोरे भीत"ी प्रकुलिका सौन्दर्य 
अनुभव करनेमें स्मथ होनेसे जगदीश्तरके ग्रनन्त सोन्दय्प का गाभाम 
पातो रहेगी । सौन्दय्य ग्राहिणी वृत्तियोंका यह णक स्वभाव है 
कि उनसे प्रीति, दया, भक्ति श्रादि श्रेष्ठकाय्य कारिणी वृत्तियां 
स्फ्रित ओर परिपुष्ट होतो रहती हें। अलबत्त शक बातमें समाव- 
घान रहना चाहिये। चित्तरप्निनी वृत्तियोंके अनुयित शनुशोलन 
ओर स्फ्त्तिसे दूसरी कुछ कारिणी वृत्तियाँ दुववल पड़ जातो हैं। 
झुसोसे ग्रनेक लोगोंका विश्वास हे कि कथि लोग काच्यके सिवा 
दूसरे विषयमे निकम्म होते हें। इस बष्तकी सच्चाई इतनी ही 
दुरतक है कि जो लोग चित्तरज्ञिनी वृक्तियोंका प्रभुचित अनुशीलन 
करते हैं, टूसरी वृक्तियोंसे उरका बरामज्॒ुम्य रखनेकी चेष्टा नहीं करते 
या यह सोचकर कि “में प्रतिभाशाली हूं, मु्फे काव्य रचनाके सिया 
खोर कुछ नहीं करना चाहिये” जो फूल बठते हैं वेही निकम्मे हो 
जाते हैं। नहीं तो जो श्रष्ठ॒ कवि दूतरी वृत्तियोको उचित रूपसे 
काममें लाकर सामजजस्य रखते हैं वे निकम्म॑ न बन कर वरस्नु 
क्ांसारिक कर्म्मा में बढ़ी दक्षता दिखाते हें। ग्रुरोपमें शेकमपियर, 
मसिलल्‍्टन, दानन्‍्स, गेटे श्ादि श्रद्नु कवि सांसारिक कार्य्योमि बढ़े ही 
दक्ष थे । कालिदास, सुनते हैं कि काशमीरके राजा हुए ये । 
लाड टेनिसनका कामकाजी पम प्रसिद्ध है । चालंसडिकेन्स अ्रादिको 
बाल भी जानते ही हो । 

शिष्य । । केवल नेसगिक सौन्‍्दय्य पर चित्त स्थापन कश- 
नेसे हो चित्तरश्निनो बृत्तिबोंकी उचित स्फत्ति होगी 

गुरु। इस विधयमें मनुप्य ही मनुष्यका उत्तम सहाय हे। 
चित्तरज्ञिनी वृत्तियोंके अनुशोलनमें विशेष सटायता देनेवाला 
विद्याए' मनुष्यों द्वारा भिकलो हैं । स्थापत्य, भास्थय्य, विज जिद्या, 
सद्भीत और नाथ उठ अनुशीलनके सदा्य हैं। बाहरी सोन्दग्यका 
अनुभवशक्ति इन्हें बहुत कुछ चमकातों ऐ। किन्तु काव्य ही इस 
विषयमें मनुष्यका प्रधास शद्वाय हैे। उसीसे वित्ष विशवद्ध और 
भीतरी प्रकृतिका प्रेमी होता है। इपलिये कवि घम्म का एक 


बी अटीिकररीयजन पका 
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प्रधान सहाय है। विज्ञान या धर्म्मोपदेश मनुष्यस्वके लिये जेधा 
टुशकारी है वषाही काव्य भी है। जो सीनोंमेंसे एकको प्रधानल। 
देना च्राहते दें उन्होंने मनुष्यश्य या घम्मका असली मम्मे नहीं 
समझा हे + 

शिष्य । कि्लतु कुकाय्य भी तो है ? 

गरू। उस विषयर्में विशेष सावधान रहना उचित है। जे 
लोग क्रकाव्य रचकर दूबरोंका वित्त कलुपित करना चाहते दे 
न चोरोंके समान मनुष्य आतिके शत्र हैं ग्लोर उनको चोरोंकों तरह 
पारोरिक दशड देना चाहिये। 


अट्रादूसवां अध्याय--छफप्सछर । 


न्‍सनजीजिलिलनी नस अननन लगाका, ह 8» ] हे 





गरू। अलनुशोीलन तत्व समास्त किया । यह न समभना कि 
जो छकहनेको था वह सब कह दिया है। सब बाते कहनेसे कभी 
ममाप्त नठों हो सकती । यह बात नहीं हे कि सब शर्ांकी 
मोमांसा कर दी है क्योंकि वसा करनेसे भी बात कभी समाप्त नहीं 
शोग।। बहुत बाले अस्पष्ट या आधरो हैं। शौर बहुत सी भूल 
भी हो सकती ऐ यह स्वीकार करनेमें मुझे उच्च नहीं हे। में यह 
भी ग्राणा करता हूं कि मेने जो कुछ कहा है यह सरुभी तुमने 
समझा दहे। अलबत्त उसकी वार बार शालोचमा करनेसे भति- 
ख्यलमें समभू सकोगे यह भरोसा करूंगा ॥ हाँ यह छाशा कर सकता 
हूँ कि स्थ शा मम्मे समझ गये हो । 

शिव्य । जो कुछ समझा हे वह से आपसे कहता हूं, 
सुनिये । 

१। मनुष्यमें कुछ शक्तियां हैं। आपने उसका नास वृत्ति 
रखा था । उनके अनुशीलन, प्रस्फुरण शोर चरिताथ्थमें मनु- 
व्यत्य हे। 

२। वही मनुष्यका धस्म है। 


१८६ चमालतत्व । 
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३। उस आनुशोलनकी सीमा वृत्तियोंका परस्पर सास- 
झुस्य हे । 

४। वही सुख हे । 

४। इन सब वृत्तियोंका उपयुक्त अनुशोलन होनेसे ये सब 
इंभ्वरमुरी होती हैं । ईश्वर्सुसी होना ही उपयुक्त आनुशोलन 
है। वही अवस्था भक्ति है | 

€। ईश्वर सब जोवोंमें है; हसलिये सब जीवोंपर प्रीति 
भक्तिके अन्सगत है श्रौर वहुत जरूरी ल्‍श हैे। सब जोवों पर 
प्रीति हुए बिना ईश्वरभरक्ति नहों होती, मनुष्यय्व नहों आता 
चम्म नहीं होता । 

9।॥ आत्मप्रीति, स्वजनप्रीति, स्वदेश्मोतहि, पम्ुपोति और 
दया इछ भीतिके अन्सगंत हैं । इनमेसे मनुष्यकी अवस्था विच,र 
कर स्ववेशप्रीतिको ही सब श्रेष्ठ धम्म कहना उचित है। ये ही 


सब स्थल वात हें १ 

गुरु। अरे! शारीरिक वृक्ति, ज्ञानाज्जनों वृत्ति, कार्य्य- 
कारिणी वृत्ति और चित्तरंजिनी बृत्तियोंका नाम सक भी तुमने नहीं 
लिया ? 

शिष्प । ग्रनावज्यक है। ग्रनुशीलन तत्त्वके स्थल सस्सम में 
यह सब विभाग नहीं हे। शब समभ गया हूं कि मुफे अनुशौलन 
सक्त्व समभनेके लिये आपने ये सब नाम बताये हें । 

गुरु। तब तुमने अनुशीलन सक््य समझा है । अब शआशो- 
व्वाद करता हूं कि तुम्हारों ईश्वर भक्ति टृड हो। सव पघर्म्मोंके 
ऊपर स्वदेशप्रीति हे यह न भलना ।* 
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* शनुशोलन तत्त्वले जाति भेद और श्रम जीवनका रुम्बन्ध 
है यह इस टसनथमं नहों बसाया। क्योंकि उसे श्रोमद्भगवर्द्रीताकी 
टौकामें स्वधम्म बताते समय समझाया है । य्रन्थकी सम्परणंताके 
खिये “था नामक करोडपत्रमं वह अंश गीताकी टीकासे उद्धत कर 


दिया दे । 


१८३७ 


क्राडपत्र--क | 


न 
कच्क 


$ 
(मेरे लिखे हुये “धम्म शिक्षासा” नमक प्रवन्यमे ऋद 
ऋंश उस्धल। ) 
न 
धम्स श्रद्धके आ्रजकन व्यवहारमें आनेवाल कद भिन्न भिन्न 
ग्र्थ उनके अंगरेजी प्रतिशव्दों द्वारा पहले बताता हूं। तुम समझ 
कर देखो । प्रथम अंगर्ज जिसको 7३।|०,०॥ कहने हैँ हम उ- 
है दी १... «« ह ल्‍ 
सको घम्म कहते हैं। जम हिन्दू धम्म , वंद्ध परम , इसाई धम्म 
इुधरे अह्रेज जिमको )) ३ कहते हैं। हमसलोग उसको भी 
हा आ कद ष्क हे र ९ ब्र हे श 
च्य्म्म कहते रे ॥। ऊमी अमसुक कांयय 'वम्स विरूद्ध हें, “मानव चम्म 
शास्त्र ”, 'वम्भसव इत्य [द । आजकल इसकः शक और नाम प्रचलित 
ह््य्ा है। वह हे नीति । नये शिक्षित आर कुछ कर सके या न 
कर शके “नोवि विरुद्ध” शब्द रूट कह दे सकते हैं। तीसरे घर्म 
शब्दसे ।॥/[00 समझा जाता हे। )॥!!|0 घर्म्मात्मा मनुष्यके 
शभ्यस्त गुणका घोधक है। नीतिक वशवक्तों अभ्यासका बह फल 
के (क. मर] ई 
है। इस ऋथसे हम लोग ८६ करते है कि अमुक आदमी घा- 
शो ॒ + कि 
स्मिक हे और अमुक श्रधास्मिक। यहां शस्मको श्ह्नरेजीमें 
५।८७ कहते हैं। चौथे रिलीजन यानी नीतिके अनुमोदिस छा- 
९ 5 श हे ५ 3 कर. श का रँ कक. 
व्यको भी धम्म कहते हें और उसके विपरीतको शअधम्स । जेसे 
ल्‍ र ५ ९ 
“दान परमधस्म ? “ग्रहिंसा घश्म शर्म 47 “गरू नन्‍्दा परम आधम्म हु 
को 4+ कक हें कर हक 
है। इसको बहुचा पाप पुण्य भी कहते हैँ। अ्रद्गरेजीमं इस 
अ्रधम्भका नाम “09॥2” है ओर पुण्यका कोर्ट एक शब्द नहीं हें-.. 
“(00पे तेल्ए्पे” या शऐेसे हो शब्दोंते उसका काम निकालते हें। 
पांचवे धम्म शब्दसे गुण मालूम होता है। यथा--“चुम्बकका 
चम्भ लौहाकषण हैं |” यहां इसके विपरीत जो असम है उसको 
हे सु ब्ट बढ हर रत € हे 
भी घम्म कहते हें। जशे--“परनिन्दा जुद्रोंका धम्सम हे।” इस 
» ध्य $ 
अर्थ मनुने स्वय पाथणठ धभ्स की” बात लिखी है ;-- 
दिखा हि सत्र मृदुऋ रे, धम्मधिर्म्मा वृतानृते । 
यदस्य सोहदधात्‌ सगतत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 


श्प्८ धर्मातत्त्त ! 


अली कटा 
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पुन्च-- पाषश्डगण घर्म्माख शास्त्र हस्मिन्नक्तवान्‌ । मनु' ॥ 
ओर झठा घम्म शब्द कभी कभी शअाचार या व्यवहार्के लिये बरता 
जाता है। मनु इसो अथर्मे कहते हें--- हुं 

“देश धभ्मान्‌ जाति धर्म्मान्‌ कुल धर्म्सास्थ प्राश्वलान |" 

ये छः अथ लेकर इब देशके ग्रादमी बड़ो गड़बड़ सचाया करते 
हें | अभी एक गअथर्मे घम्मंशब्द व्यवहार करके क्षणभर बाददी 
दुसरे अथमे व्यवहार करते हैं; इसका परिणाम यह होता है कि 
बुरे सिद्धान्तर्म फसना पड़ता छ इस अनियस प्रयोगके कारण घम्स- 
भम्बन्धमें किसी तत्वकी अच्छी मोमांसा नहीं होती यह गढ़बढ़ा- 
च्याय ग्राजका नहों हे। जिन शनन्‍योंका हम लोग हि न्दू पारस्थ्र 
बताते हैं उनमें भी गड़ब डाध्याय भयानक रूपसे है। मनु संटिताके 
पहले अध्यश्यके पहले छ; ४नोक इसके खासे उदाहरण हैं । घमरूुप 
कभी रिलीजनके लिये, कभी नीतिके लिये; कभी ग्शभ्यस्त घर्म्मा- 
त्मताके लिये और कभी पुणयकम्म के लिये व्यवद्ूत होनेसे नीतिकी 
प्रकृति रिलीजनमें और श्लीजनकी प्रकृति नीतिमें अभ्यम्व गुणका 
लक्षण कम्म में और कम्स का अभ्याससें लगा देनेसे बड़ा हो गहुम हु 
हो गया है। उसका फल यह हुआ है कि घम्म (रिलीजन ) 
उपधम्म संकुल, नीति भ्रान्त, अभ्यास कठिन ओर पुण्य दुःखजनक 
बन गया हे, हिन्दू घम्भ और हि न्द नीतिकी वत्त सान ग्रवनति 
श्रौर उस पर वत्तमान अश्रद्धाका एक बड़ा भारी कारण यह गड़- 
वडाध्याय हे । 


उरकअममाकनकननवावााक...-> डी ७3३०+०म३, सम-भ-+प+०-नकाक३8-३०००७. 


क्रोडण्च--ख । 
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गुरु+। रिलोजन क्या हे । 

शिष्य। वह मालम है ? 

गुरु। जरा कहो तो सही देखे क्या मालूम हे ? 

शिष्य | श्गर कहूँ कि रिलोजन पारलौकिक बातों पर 
विश्वास हे । 


क़रोडप्ल-- रत । १८८ 


नल लल्फकनलटक (३७ 23००० ० कसम ज तन. मा ढी. नीली #ी नल जज खिल न्‍ा न ड जी खनन नी मीभजा #. न हीं नो ही ४ # ,॥ ना ना 
० णयकरीन, अनार आ ााा ाशालैंड 


गरू। प्राचोन यहूदी परलोकको नहीं मानते य। तो क्या 
यहूदियोंका प्रायीन धम्म धम्भ नहीं था ? 

शिष्य ।  श्रगर कहूं कि देव देवियों पर विश्वास ? 

गुस। इसलास, इसाई, यहूद आदि धर््मोर्ते देवी नहों हैं। 
उनमें देव भी एक ही ईश्वर है। ये क्या धम्म नहीं हें? 

जिपव्य। ईश्वरमें विश्वास ही धम्सम है। 

गुरु। ऐसे आनेक परम रमणीय घम्म हैं जिनमें ईश्वर नहीं 
हैं। ऋग्वेद्ंहिताके पर।नेसे पुराने मन्त्रोंकी ग्रलोचना करमेसे 
विदिलत होता दे कि उनके रचनाकालके आशय्योके देव देवी तो ये 
परम्तु ईश्वर नहों थें। विश्वकर्म्मी, प्रजापति, ब्रह्म इत्यादि 
इंपवरवाचक शब्द ऋग्वदिवके प्राधीनतम मंत्रोमे नहीं हें--जो उनसे 
नये हैं उन्होंमे हैं, प्रचीम सांख्यलोग भी अमीश्वरवादों थं। गअथयच 
ये घम्म हीन नही थ ; क्योंकि वे कम्मे फल मानते थे और और 
मुक्तियां निःश्रेय कामना करते थी । बोद्ध घम्म भी निरीश््वर है। 
तब ईश्वरवादकों घम्म का लक्षण केमे कहे ? देखो कुछ भी श्पष्ट 
नहीं हुआ । 

गुरु। तब विदेशों ताकिकोंकी भाषाको शरण शेनी पड़ी--- 
अलौकिक भैतन्यमें विश्वास हो धम्म हे। 

शुरू 4 « श्थात्‌ »।। |! ॥") । ।।।' ४ |।५॥।। किन्तु रेखो द्सम सु 
कहां था पड़े। प्ंतसत्व वेत्ताओंके दलके सिवा वक्तमान 
यज्ञानिकोंके मतसे गलोकिक चतन्यका कुछ प्रमाण नहीं है। 
इसलिये धम्म भो नहीं है, धमप्र का पयोजन भो नहीं हे। याद 
इहे रिलोीजनकों धम्म कठता हूं! 


शिप१। गअथचव उस आधथरप्त प्रचणठ बइ:निक्कोर्मे भो धम्म है। 


गधा १ । ७७ एस [॥!)0॥ "६ 
गुम। इसलिये अलोकिक चलतन्धरमे विश्वास घम्म नह है । 
शि८. । शब आप ही बताइये कि धचम्म किसे कहा जाय ? 
गुस, यह प्रश्न बहुत प्राचोन हैे। “आथासो धम्म 


जिज्ञासा” सीमांखा दशनका प्रथम सत्र हे। इस प्रश्नका उत्तर 
देना ही मोमोवा दर्शनका उद् श्य है। सध तर मानने योग्य उत्तर 


१८० धम्प्रेतत््त । 


न कक नन- सन न जज न 


मा 


गअजतक नहीं मिला है। यह सम्भावना नहीं है कि में इमका 
सदुसर दे सकंगा। लघत्त पर्व परिडतोंका मत तुम्हों सुना 
सत्ता हूं। पहले मीसांसाकारका उत्तर सुना । वे कहते हँं--- 
“मनोदना लक्षणों घस्म :।” नोदना फ्रियाका प्रवत्त क वाक्य है। 
अगर इतना ही होता तो कहते कि यह ब॒शा नहीं जान पड़ता; 
किन्तु जब उसके ऊपर बात उड़ी कि “नोदना प्रवत्त कको बेद विधि 
झरूप:” तब मुझे बढ़ा सन्द ह होता हे कि तुम उसको घधस्म मानोगे 
या नहों । 

शिष्य + कभी नहीं। तब सो जितने एथक एथक घम्म- 
गंथ हैं उतने एथंक मकृतिके घम्म मानने पड़ेगे। इसाई कह 
सकते हें कि वाइबिल विधि ही घस्म हे; मुसलमान भी करानके 
विषयमें यही कहेंगे । 'घम्म पद्धति भिन्न हो! मगर क्या घम्म 
नामकी कोई साधारण सामग्रो नहों है? 0०॥०।०॥ है इसलिये 
३०४०० नामकी क्‍या कोई साधारण सामग्रो नहों है । 


गुरु। यह शक सन्प्रदायका सत हे। लोगाक्षि भास्कर 
इृत्यादिने इस प्रकार कहा हे कि “देव प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो- 
घम्म : ।” इन सब बातोंका यह परिणाम हुआ हे कि यागादि ही 
धमम ओर सदाचर हो घम्म शब्दवाच्य हो गया है; जसे महा- 
भारतमें हे--- 

“श्रद्धा कम्म तपस्थ व सत्यमऋ च एयथ । 

स्वंष ड्रारेषु सन्‍्तोष: शाोच बिद्या न सूपिता ॥ 

ऋात्यक्यान सितिक्षा च घमम ; साधारणो नुप ।” 

कोड कहसा है---“द्व॒व्य क्रिया गुणा दीनां धम्म स्‍्वं” और 
कोई कहता है कि घम्म भाग्य विशेष हैे। सात्पय्य यह कि 
खअ्राय्यो का साधारण गझभि शय यह है कि वेद या लोकाचार समस्त 
काय्य ही घम्म है, यथा विश्वामित्र कहले दें--- 

“यमारय्या कियमाण हि शंस्न्‍त्यागम वेदिन:। 

स धर्मोयं विगह स्ति समधम्म प्रचक्षते ॥” 

किन्तु यह बात नहीं है कि हिन्दू शाख्में भिश्न सत नहों हे । 
“द्विविद्ये बेदितव्यं इतिहस्म यद ब्ह्मविदों वदन्सि पर। चवापराच* 


क्रोड़पत--ख । १०१ 


फिल्म रन. पोमयरहाा 9१७०-२० ना खा 


इत्यादि श्रसिमे चित होता है कि बदिक ज्ञान और उसके शनुवर्तो 
यागादि निकृष्ट धम्म हे, अरद्यणन ही परम धम्म है। भगवद्री- 
ताका स्थल तात्पयय हो कर््मात्मक वेदिकादि अनुष्ठानकी निकृ- 
छता और वोतोक्त धम्म का उत्कपष प्रतिवादन है। विश पकर 
हिन्दू धम्म के भीतर एक परम रमणीय धम्म मिलता है जो दम 
मीमांसा गौर उससे निकले हुए हिन्दू धम्म वादका साधारणतः 
विरोधी है। जहाँ जहाँ यह 'घधम्म देखता हूँ (अर्थात्‌ गीतामें, 
महाभारतमें अन्यत्र भागवतमें) उन सब स्थानोंम देखता हूं कि 
श्रोकृष्ण ही इसके वक्ता हैं। इसलिये में हिन्दू शारूमर्में इस उत्कृ- 
ष्ट॑र धम्म को में श्रीकृष्शका प्रचार किया हुआ समझता हूं श्रौर 
कृष्णीक्त धम्म कहना चाहता हूं। महाभारतके कण पव्वसे कछ 
बाल उद्धत करके इसका उदाहरण देता हूं 

“बहुतेगे ब्र्‌ तिक्ो घम्म प्रमाण सानते हैं। में इसपर दोष 
नटीं लगाला ।  किनन्‍त श्र तिमें समस्त घम्म तन्‍्व नहीं बताया हे 


इमलिये अनुमानते ग्रनेक स्थानोंमे धम्म निधि प्न करना पढ़ता 

प्रणियोंकी उत्पक्तिके निमित्त ही घम्म निर्देश किया जाता 
। गअदिमायक्त काय्य करनेसे ही धमस्भानुए्तन डोता हैं। 
हि खकोंके हिस, निवारणाथ हो घम्मणोी सरृष्ठटि हुई हे। वह 
प्राणियोंकी चारण कश्ता हे इसीसे चम्म कहलाता हे। इसलिये 
जिससे प्रणियोंकी रक्षा होती है वही घम्म हैं। यह कृष्णोक्ति 


नी 
| 


हे । 


/्‌ 5 अं ४१ 


इसके बाद वन पथ्वसे धम्म व्याधोक्त धण्स व्याख्या उद्धृत 
करता हूं ।--” जो शाचारणका बड़ा ही हितजनक है वही सत्य 
है। सत्य दी श्रयलाभका अद्वितीय उपाय हे। सत्यके प्रभप्षसे 
ही ज्ञान और हितसाघन होता है।”. यहां घम्म के गअथवं ही 
सत्य शब्द व्यवहुत होता है । 

जशिप्य + इल देशवालोंने धम्म की जो व्याख्या की हे वह 
नोतिकी या पुण्यकी व्याख्या हे। रिलोजनको व्याख्या कहां हे । 

गुरु। 'रिलीअन शब्दस जिस विषयका बोध होता है उत्त 
विषयकी स्वतन्च॒ता हैमारे देशके शोगोंने कमी उपलब्धि नहीं 
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की । जिस विषयकी पज्ञा मेरे मनमें नहीं हे उपका नामकरगा 
में झपने परिचित शबदसे क्यों कर सकता हूं । 

शिष्य । ठौक समभरमे नहों शग्राया । * 

गुरु। तो मेरे पास एक प्रबन्ध हे उसमेंसे कुछ पड़कर सुनाता हूं । 
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#लेखऊफ प्रण।.। एक अंगरेजी प्रवन्‍्धचसे यह उद्भुत किया गया है, 
यह अभोतक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका अनुवाद यहां दियए 
जा सकता है परन्तु उत्तका हमारे कितने हो पाठक नहीं उमकगे। 
जिनके लिये लिखता हूँ थे न बम तो लिखना वृथा है। इसलिये 
इसरूवि विरुद्ध काय्य को पाठक क्षमा करें। जो आंगरेजी नहीं 
जानते वे इसे छोड़ देंगे तो कूछ हानि नहीं होगी । 





क्रोडपत--ख । १८३ 
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शिष्य । तब रिल्लोजन कया है, इस विषयमे पाश्थात्य आचा- 


गया का ही सत सुनाइये । 

गुर। उसमें मी गड़बड़ है। पहले रिलीजन शब्दका यौगिक 
धार देखा जाय । प्रथलिस मत यह है कि 70०-2०४6 से यह 
आन बना है इसलिये दसका प्यसलो वन्‍्धन हैं यह समाजका बन्धन 
है। किन्तु बड़े बड़ेपण्डितोंका यह मत नहों है। रोमक पण्डित्ि 
लिए (याकिकिरों) कहते हैं कि यह 7-2०:0 से बना है | उसका श्य॑ 

पुनरादरण, संयह ओर चिन्ता है मोक्षमूलर इत्यादि इसी मतके श्नु- 

यायी हें । ग्रपली चाहे जो हो, यह देखा जात। है कि इस शखब्दका 
झ्रादि ध्ाथ ध्यव ब्यवहुत नहों होता। जेसे आशादमसियोंकी धर्म 
बुद्धिको स्फ्त्ति प्राप्त हुई है, इस शब्दका झथ भी रफुरित और परि- 
वत्तित हुआ है । 

शिष्य । पुराने अथ से हमें कड सतलध्ष नहीं हे, अब घम्म 
झ्रर्थ्रात्‌ रिलीजन किसको कहूं यही बसाइये । 

गुर। केवल एक बात कह देता हूं । घम्म शब्दका योगिक 
झरथ वहुत कुद 7णीएट० शब्दके ऐसा है। धम्म लथघ+ 
मन्‌ अथ (प्रियते लोको अनेन, धरति लोकंवा) है, इसीसे मेने 
चर्मकी (९८)।४४० शब्दका गअसलो मति शब्दमाना हे । 

जिस | अच्छी बात हे--अब रिशोजनको श्राधुनिक व्याख्या 
कहिये । 

गुरु। ग्राधुनिक विद्वानोंमें जमन ही सर्वायगण्य हैं ।  दुर्भा- 
ग्यवश में स्वयं जमन भाषा नहीं जानतपए । इसलिये पहले मोक्ष- 
मलरकी पुस्तकसे जमनोंका मत सुनाऊंगा । अभो काण्टेके मतकी 
पय्यालोचना करो । 

ह.९९0णवीए8 0 दशा, औलोट्रीणा ४ या0शाए, 'ै)एत ० 
]002 पफुणा थीं 0प्रा 0 वीफडारड3 #५ वी शरत8 ए०ाएवपेर 
080, ॥6 08४४ ए008/प/४४ एशीशि0णा, काते कह ॥एर् ँ0( 
क6िएटा 85 (ंग्रा तैए8९ गण ९णाशंपेल- 9 परेप्राए४ कार 
ग्रात्यों वैचाएड. 98९5९ (0ए ॥€ णा व तीएए९ एणाधद्वाव॑ 
( थाद्वा: च०प्रोत्‌ 00 ३४९०९००+त४६ 0० ९७7६ १०४९४०)ए 70ए०श९त 

९७ 





१८४ घमातत्त | 


।> बा ५४२८ डंदे कल तक हल कपल... १ #+ वन 
्क ब बजलार 
गा बच 


हिजारशणा ) जा [॥06 ९0ग्रएाए३, ९ लिी५ ह५ वी पहल पबछ प्‌ 


8 ''९७॥ए ए07%९००घ७ ०0 [॥॥7 ६५ तेप[७छ (0"0॥0 6 ए७ 
[006 ॥-9 वीजा ३५ तैंशा)6 शाश्वत 

उसके बाद फिक्त । फिक्तेका मत ऐ---“0/4 05 8 ]६३॥, 
ए्राशतडु९, व छए९8 ॥0 8 पा 8 टीएफ )80॥ गत शत ॥, 


87090 (९ 9७0४ 0(प९8॥[0॥8, पे [॥॥5६ 70])द8 (: 
॥8 8 0०0900 +#ैक्वाव0॥ए जा 08९ ए९१, बाते ॥ ६॥0जा- 
8१, #0९. 0९७00 0 007 ॥9970१ काख्यादिका भी प्रायः यही 
मत है। कैकल शब्द प्रोग भिन्न प्रकार है। उप्तप्ले बाद स्लियेर 
मेकर हैं। उनका मत है--ह0॥८0७०॥7॥ ००॥थंश६ ॥॥ 00" 60॥५- 
80ाजाए-५ ० 895०8 (एणावे।॥0७6 0॥ 509? कछ)ऑंठा 
(0प९ | $शैश'जातब पड ए९ एकाएं ते) 6 9 ताए 677] 
उनकी दि ज्गीकरकेही गल कहते हैं [६०९०७ 4५ तक ताष्गा 
0 9' फकफज्ए #ल्वैगा; 600 0 ॥. गरलाविए ॥0त0 0 |७५५ 
(॥0॥ [0९ पौए॥6 ५छए #92९0टणाव४ 00॥ एज ७ ॥ णहले। 
807007)) ॥6 [7॥।6 ४])॥)४, 

यह मत कुछ कुछ वेदन्तकों ग्रनुगाभो है । 

शिष्य । चाहे जिसका अनुगासी हो, इन चारोंमेंसे एक भो 
आपखया ग्रद्धा योग्य तो नहीं मालूम हुईं । पशिड्त मोन्षमशरका 
शास मत क्या है ९ 

गुरू । ये कहते हल” पिएं तत्व ६६ "3॥0९| [९७ धो 
00 4॥6 [7८ एजा७>00 ०0] (॥0 ॥॥॥60, 

शिष्य + (ह८पो ४ ! हरे ! हु९। रिलीजन तो समझने 
भी था जाता है ९000००/(ए केसे समगा ? उबके आधित्वका 
क्या प्रमाण है? 

गुस। धब जमनॉकी वात तीड़फंग दो रक्त अंगरेजोंको 
व्याख्यः में स्वयं गहण करके सुनाता ए। टगर साहब कहते हे 
कि जहाँ ४5080 (30॥,2-” सच्बस्थर्म विश्वोक्त है बढ़ीं रिली- 
जन है। यहां 0/ा॥ (077५ का अथ कफेयल भरत मल 
नहीं ?ै। अलौकिक चतन्यमे भो अभिप्राय है; देव देवी और 
ईवर भी इसके अन्गगत हैं। दृशलिये तुम्हारे वाक्यसे इनका 


हर इशुद्धौ- सदर । श्ध्यू 


दिप्य १ पद्ट ज्ञान तो प्रस वाधान है । 
शम |. सी प्रशाजक्षाम एमाणाथीन हैं. श्रम जात प्रसाणाधोन 
४2३ ५ । साहपड सहिकझती विवेशना व रिलाउन प्रमद्धान साजञ हे 


चुे 


श३ *. ! ग्रण सही व्यास्वा दृतो । 
वाटप१ 8 से की नोलिभाव तादी थे, वम्सम के तो विशेधी थ | 
श_म |. आस बवस्थाफों रचना पढ़ने शंसा नहीं सालय 
4६४५ । आअगपक् शनेस स्थनॉप दुधिया है। जो हो उनको 
न्वीएसा उस्य थे गीके घण्स अम्बन्ध्म सब घटयी ४। 

६ कहने हैं ७“ ॥॥७ ० "चलयाएत एा ही ट्र)00 ५ ॥॥# &[॥'()१ ७ 
पृ | ६ ॥)0,0-९ ते ही ५७ विएछ ६॥ै१०७॥)५ 8)॥7 तै*5]॥०५ ((९४- 

] कच्ता एक तो] एष्ततवाह्वप ५ ।५ पथ 68 विजीलर्क एडटए- 
जात गाते ।७ कवि ए सिवाय 0एए' को स्लीीया 
[ला 5५ ही पैएजीए७, 

विष्य ;+ यह तो बडी अच्छी बच हे 

एुम। ढहुरी नहों है। श्र गचाय्य सीलीकोी बात सुनो । 
ग्रार्थनिक उम्मतत्त्त व्यास्थाकारोंमें वे एक श्र प्र पुरुष हें। उनके 
खनाये (॥ 2७ [00॥0 शझौर >४तरति'म| [६० नंठ ग्रन्थों में बहु ले- 
फिकी संश्च किया हे । इस विपयमें उनकी रुक उरक्ति पाठकों के 
सामने रखी जा चकी है ।* !॥06 हिपी७६0९ 0 रिशाएातठ्प ।< 
| हे" फिनत एक दल ग्रादमियोंके मलक्री ग्यालोचना 
करते हुए दम उक्तिसे उन लोगोंका मत प्रस्फूुटिक किया हे यह 
ठोक उनका अपना मत नहीं है। उनका अपना सत बड़ा सत्व- 
व्यापी हे उस मतभे रिलीजन *।ह)ं।पवों द्वात॑ छणव्ाक्षाएाओं 8१ - 
।#0॥7 हैं। वह व्याख्या सविस्तर सुनाता हूं । 

6 जताते दिलोीड्राफा बाते फ्तागीाफ़ कर ट0्राता।५ पे 
2097 शतारणा | ४ ५१) 2 [)॥ शा 0पे (५) ] [६ 8 ।' ३७ ७!) १४ ११५ ॥ ४७४ 
7५ 2द7| (३0। हिंद 050 0 | ५ ॥(४ |, ६५ ७ ६४॥। «५ ५ ४ 
ली) तप । + फाक्ताटह ५ 3 राजीव छा वे 70 एद्ा 05 ए ॥)- 


गिववाता कि कीताछत ॥ बठ्‌द लाते एए७छ 0 ्य४३४०॥ ७ 0५ 


है देवों चघोधरानोमे जिसका निन्‍्दों ग्रन हो पका दे । 


हि 


१८ & धर्मीतत््व । 


आर 





९8 ९ 8 90 €हलेप्रडाश्शए, 9 ठपैए एल! €ल्णोीणा०8 ऐश 
7टाछ0प ३8 ती"66 6१ (0ए47०व१९ 00वें फ़शा हिशीपड्टड ० बताया - 
78007 &"6 ए९॥७ए &0ा9 थाते 0 (6 हश्व6 इ९"0०७5 क्षापे 
एध्गबाएला। 0फ हड|फ९08 ; 0॥९ए९8 स |९९प्राणाय३ ६९8 
धापे ॥00९8 &36९8 एप) ॥0779ए 800 ए8&॥0ए९७ (॥6 7पो(- 
4प्रत0 एपैशाए९३ पा कशॉट्रांणा फ4ए ढ््ां४ड वा |98 ; शैला०- 
787ए--8#87९ ० पघिटाशिणा 78 ७80 गराबप्र 906 ते€85000७वं 88 
॥407/४66 दा _शफाद्ग्रथाई दर्व॑क्रा। (१०१३, 


शिष्य । यह व्याख्या बड़ी ही सुन्दर है और में देखता हूं 
कि मिलने जो बात कही है उससे यह मिलती हे। यह “087000७/ 
कयाते 0९787070 407778000" जो सानसिक भाव ह उसीका 
फल 87077 ७7 68776५5६ वीए९ठ(07 06 धा6€ थाता067 घाव 
वै050९४ 0फक्षातैड &7 ववेछबी 00]800 76002 परांउ०पे &8 07 ६0 
]9680 ९5४०९)।|९॥९९, 


गुर । यह भाव घम्मंका एक आहृमात्र है। 


जो हो परिडतोंके पाण्डित्यसे तुमको श्रिक व्यक्त न करके 
अगस्स कोमतकी धम्म व्याख्या सुनाकर समास करूंगा। इसमें 
विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि कोमत स्वयं एक घस्म के 
सृष्टिकर्ता हें और इस व्याख्या पर नीव डालकर ही उस घस्म की 
सृष्टि की हे वे कहते हें--““]२७॥(४07 ग॥ ॥8श0ी' ९५४७०7€७+९३ ४४० 
8(& 6९ 0 70०6७ प्रशए ज्रांदा 48 6 ताडत९ए6 पाक्षाद 0 
08708 ९९०९ 9200. 88 80 ंग्रवारंतेप॥। 800 90 80००९, 
एऋाशा थो। 6 ००07९ 9६४ 0 ॥5 78०९ जाता प्तापे 
[9808] 7० गरापे७ ॥9 9 प्रश्कचे[ए ॥0 00ए०/8० (0एद/'पे5 000 
९णराशणा एछपा 90867. अर्घाव्‌ सिशीडांणा 00ाशंद्रा8 ॥ 7९एप- 
]8009 0768 प्रएपपयों 78प९, कप 700778 06 79 ए0 ४ 
7007 07 ह।। 5शु)'ा'ह6 0पएंतेप्र॥ ४8.2 


जितनो व्याख्याए' तुमको सुनायों उन सबमेंसे यह उत्कृष्ट जान 
पड़ती है। और णआगर यह व्यास्या ठीक हो तो हिन्दू धम्म सब 
घर्म्मोमश्रप्ठ है। 

शिष्य । पहले धर्म क्‍या है यह दसझक कं, सब पीछे शमका 





क्रोडपभ्र--ग।| १६५ 
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जायगा कि हिन्दू घरम्म कया है । उन सब परिडतॉंकी धरम्म व्यास्य, 
सुनकर मुझे आन्ध का हाथी देखनेयाला किस्सा याद पड़ गया। 

गुरु। सत्य है। शेसा कौन मनुष्य पदा हुआ है जिसने 
घम्मकी पूण प्रकृतिकी हृदयहुम कर लिया हो ? जेसे समभ्रजिश्यसं- 
भारकी कोई ग्रादमी ग्रांखोंसे न्टीं देस समता वसेही समय धम्म कर 
ध्यान कीईे ग्रादमी नहीं कर सकता । ओऔरको वात तो दूर 
रहे, शाक्यसिंह, ईमामसीह, मुहम्मद श्र घतन्व भी घस्म की समश 
प्रकृति जान धकेथ यह से नहीं म्रीकार कर सकता। उन 
लोगोंने दूसरोंकी अपेक्षा अधिक देखा हो, तथापि सब नहीं देख 
रुके । यदि कोर्द मनुष्य देह 'वाश्ण करके घम्म का सम्पूर अवयय 
हृदयड्रम करते हुस सनुप्यलाकपे प्रधाण्ति करनेर्सें समय हुआ ह 
तो वह प्रीम प्रहगए्टीचाका रास ६ । भगवदीसताकी उछह्ि ईश्वर 
बतार श्री कृष्णली पर्कि ते ये कित्री मनुष्यको रवी हुई है यह से 
नहीं जानया । किससु गा का भी च्भकी उसपर प्रकृति व्यक्त 
अपर परिस्फ: ए्ई * सो श्रीय7 भिषत्वानारें । 
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एस (09558 छ दान सममकम्मक 


अनुर्थ| लगततलशे;जातिमेद भौर शम्जो वनका सम्बन्ध | 
“वृत्तिके सश्लाल नसे हम शोग क्या करते हैं ? या तो कुछ कम्म 
करते हैं या कुछ जानते हैं। कम्म और चानके सिवा मनदुष्यके 
खीवनमें और कोई फल नहीं है; % 


इसलिये ज्ञान झौर कसम ममुष्यका स्थधस्स हे। अगर सब 
मनुष्य सब वृत्तियोंका अनुशीलनविहित रूपसे करते तो जान और 
कमम दोनों ही सब मलुष्योंका स्वधम्म हौते। किन्तु सन्ुष्य लमा- 
जअजकी शापरिणत शावस्थामें सचराचर घंसा नहों होता। . कोई 
केवल झानको हो प्रधानत; स्थचम्म बना लेता है और कोई कम्मकों 
ही म्रचानतः स्वधम्म समझ लेता दे । 

सानका चरमोदेश्य व्रह्म हे; उमस्त जगतमें ब्रह्म हे। इस- 
लिये ऋानाउजन जिनका धस्म है उनको ब्राह्मण कहते हें। 
अह्यरा शब्द ब्रह्मत्‌ शब्दसे निष्पन्न हुआ दे । 

कमम को तीन श्र णीमें बांट सकते हें । किन्तु उसके समभनेके 
लिये कमम के विधयको झआच्छी तरह समभकना दहोगा। जगदमें 
आन्सव्विषय है प्पौर बहिधि षय है । ्रन्तत्यिषय कम्स के विषयी- 
मेल हरि हो सकता । बरहिधिषय ही कर्म का विषय है। उस 
बहिल्विपयमेसे थोडा हो याहे सभी हो मनुष्यके योग्य है। 
भगुशका कम्म मलुष्यके भोग्य विषयको ही शभ्राश्रय करता है 
वह शाशञ्य तीन प्रकारका हे; यथा---(१) उत्पादन (२) संयोजन 
यो संग्ह और (३) रक्षा। (१)जों लोग उत्पादन करते हैं 
वे कृषी च्मों हें; (२) जो लोग संयोजन संग्रह करते हैं 


के कोमस प्रभूति पाश्थात्य दाशनिक गण सीन भागोंम॑ चित्त- 
प्ररिणशतिको विभक्त करते हैं ॥ (07200. श्शथाी]स्‍?7. #लाणगत 
गह ठीक है किन्तु ?0९॥४४ शत्तमें वगीणाए॥0 था औल्पंणा 
हो जाता है इसलिये परिशासका फल ज्ञान फगौर कम्स कहना भी 
हीक है। मै उन्लीसवीं रदीके युरोपको भी समाज़की अपरिणत 
झतत्वा क्ररता हूं । 
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ये शिव्प या बाणिउयधर्मों हैं, (३) और जो लोग 
रक्षा करते हें वे युद्धधम्मोँ हें। इसके नाम व्युतू ऋमसे क्षत्रिय 
वेश्य गौर शूद्र हैं, क्या यह बात पाठक स्वीकारि कर सकते हैं? 

स्वीकार करनेमें एक सन्‍्द ह हे।  हिन्दुग्नोंके धर्म शारूरा नु- 
सार और दम गीताके व्यवस्थानुसार कृषि शुद्रका घधम्म नहीं है, 
वाशिय्य और कृषि दोनोंही वेश्यका धम्म है। शन्‍्य तीन 
वर्णोकी परिचर्य्याही मुद्रका धम्म है। थ्राजकल देखते हैं कि 
कृषि प्रधानतः झुद्रका ही कम्म है। किन्तु अन्य तीन वर्षों की 
परिचर्य्या' भी झ्राजकल प्रधानत; शुद्रका ही घम्म है। जब ज्ञान- 
धर्मों, युद्धध्मों, वाणिउयधर्मी या कृषिधर्मों के कम्म का इतना 
बाहुलय है कि तद्धम्मों अपने वेदिकादि दरकारी कम्म करमेका 
अवसर नहीं पाते तब कुछ लोग उनके परिचय्यर्भि नियुक्त होते 
हैं। इसलिये (९) ज्ञानाज्जन या लोकशिक्षत, (२)यूद्ध या समाज- 
रक्षा, (३) शिल्प या वाणिज्य, (७) उत्पादन था कृषि और (५) 
घपरिचरय्या, ये पांच प्रकारके कम्म हैं। भगवद्वीताकी टीकामें मेने 
जो लिखा है उससे उत्तना जो उद्धत कर दिया है। यहां स्स(रण 
रखना चाहिये कि सब तरहके कर्म्मानुप्ठानके लिये शअनुशोलन दर- 
कार है। छलबसो जिसका जो स्वधम्म है अनुशीलन उसकें 
अनुरूप हो तो स्वधम्म का सुपालन नहाँ होगा। हा धशीलंन' 
स्वधस्मनिवर्ती होनेका यह अथ है कि स्वधम्स के म्रयोजन अनुसार 
बृत्ति विशेषका विशेष झनुशोलन चाहिये । 

सामझुस्य रखकर वृत्तिविशेषका विशेष अनुशीलन केसे हो 
सकता है यह शिक्षा सतत्त्वके अन्तगत है। इसलिये हस ग्रस्थमें 
उस्त विशेष अनुशीलनकी बात नहीं लिखी जाती। मेने 
इस ग्रन्थमें साधारण अनुशोलनकी हो बात कही है क्योंकि वही 
धमम तत्त्वके अन्सगत है ; विशेष अनुशीलनको बात नहीं कहाँ 
क्योंकि वह शिक्षात्व है, दोनोंमें कुछ विरोध नहों हे और हो 
नहीं सकता, यहो कहेनेका मेरा मथोजन हे 

हति । 


